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भूमिका 


` मजादा लिला पदा नहीं हूँ । मेरा जन्म ओर रहना कनरिक 
मात्रुमाषा अलग, बोलना कानडी ओर शिक्षण मराठी । ठेसी अव 
स्थामं यह गथ दटुटी फूटी हिन्दी भाषः लिखकर प्रसिद्ध दिया है। 
हिन्दी भाषी विद्नोनि यह ग्रंथ पदते समय कहीं की भाषा प्रमाद्‌ हो 
गयहाता मुञ्चे क्षमाकर्‌ इस मंथका सार ग्रहण करगे रसी उनको मेषी 
विज्ञति हे । इस गेथमे मेने योगाच, वेदान्त ओर ज्योतिष हाच इन तीन 


राका अपने अल्प बुद्धसिं समन्वय किया हे । यह ष्ितना बरोबर 
हआ यह दृखना विद्वानोपर निर्भर हे, 


क्षमस्व 
६  -) | भवदीय 
१५-१-१९ ४९ + इ. ने. कारवे 
बुधबार | विद्यार्थी ज्योतिषी 
| सिताबर्डी, नागपुर 


वक्तव्य 


[ 


इस ग्रंथके लेखक श्री. ह. ने. काटे महद्यने यह ग्रन्थ पतन 
१९५४२ म बहुत पारश्रम कर कड वषाके बाद्‌ खुदा अनुमव टेकर 
ङिखा है । यह ग्रंथ इसके पुत्र ही प्रकाशित हो जाना चाहिये था परतु 
कं कारणव इसे प्रकाहित करनेमे हमै अनेक बाघाञंका सामना 
करना, पड़ा इसलिये यह ग्रन्थ आजतक प्रसिद्ध न हो सक्‌। | 


इस न्थ !हन्दर वेदान्त ओर योगाच ज्योतिष साखरे 
समन्वय कलना बद्धी कर्टानि वत्त है प्तु आपने उपे बी सुगमताके 


# “1 


साथ सरलं भाषामे क्या है, इसटियि हम उनके परम कृतज्ञ हैँ । 


यह ग्रन्थ रामेश्वर प्ररि प्रूसके माक श्री. सक्ष्मणराव पनाजी 


पटले, इन्होंने अल्प समये मुद्धित्‌ कर दिया इप्तारेये उनन्हं धन्यवाद्‌ । 
वैसेष्टी श्री. वेरेकर फोटोग्राफ़र, संचालक “ वगारे अटि गेरी ” मुक्राम 
वर्था, इन्दे हस यंथङ़ फोटो संदरतापूरक तयार कर देने हाथ बटाया 
तथा श्री. निमगांवकर, बी. ए- आर श्री. सतारामजी गरे, विशारद्‌, 
सेचाक “' शि्ुविहार ” घरमपेठ, नागपुर, इन्हनि यह ग्रंथ प्रकारित 
करनेके सेवेधते मुञ्चि जो बहुमुल्य सहायत। द उसके ` छियि मेँ उनका 
 अभाीदहं। 
आशा है यह अन्थ पाठको प्रिय होकर अषना उदश पूरण 
फरनेमरं सफर होगा । 


प्रकशि 


श्रीमत्‌ उम्हीभूत भगवान ब्रम्हचेतभ्य महाराज मोदावलेकर 
--- गोदाषदेवुद्रक, जि. सातार। 
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छधिहवाडा दत्तस्थान के पुजारी ) कारी निवासी इनके चरणोंपर 
नघ्नतापू्वक भक्तिपे- यह म्र॑थ सम्पति करता हूं । 
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नागपुर प्रकाशन, सिताबडी, नागपुर 
एक स्पया श्रे फीस भर कै कायम आक होने बलेको दव -विचारं 
मालेके सब ग्रंथ तीन चतुधांश किंमतमें दिये जर्येगे । ` 


|) 


८ यह किताबें ०६ ०1 7107 दे। 


॥ श्री ॥ 
उपोद्धात 


योग शाखी प्राचीनता । 


सारे इतिङसकार अच्छी. तरह जानते है $ अतिं प्राचीन 
काट भारतवर्षे व्विड रो्गोका सम्राज्य था। जिस समय आर्य 
संस्कृति भार तवर्षको पूर्णं रूपसे व्याप नहीं सक्छी थी उस समय दक्चिणमें 
द्राविदोक। बोलबाला था । उन्नतिके अत्युच्च शिखर पर विराजमान वह 
द्राविड संस्कृति सम्पूणं रूपमे सवागीन उन्नति की ओर बद्‌ रही थी । 
द्राविहांका राज्य ही नहीं साम्राज्य भी था। जनता सुखी थी। 
धार्मिक, नैतिक, राजनेतिक ओर पारमार्थेक उन्नाति उच कोको पष्ची 
इई थी । ओर पति-पलत्निका जी वनपर्थ॑त संबंध, पिता-पुत्रका नाता, राजा, 
प्रधान तथा सेनापतिके संबध जनता अच्छी तरह सम॑ह्यती थी । हरएक 
व्यक्ति अपना कतव्य पाटन करता था। द्वा लोम बलिष्ठ थे। एसे 
समयते एक कार एसा आया कि लोगो वकी उपासना जोरों चटी । 
एक ओर पंजाब ठेसी परिस्थितिका बोटबारा था ओर उनत्तरकी ओरसे 
वैदिक आथ संस्कृतिके प्रचारक दक्षिणी ओर जोरसे बदरहे ये । जिस 
समय वेदिक आर्यं पंजानसे उत्तरम आये तन उन्हें कोई राज्यनृथा।वे 
सघके संघ बनाकर अलग अलग रह रहे थे । उनम अलग २ देवताओंकी 
उपासना चल रहीं थी । उनके देवता ईद, वरुण, उधा, पषा, सूर्य इत्यादि 
धे । -उनमें यज्ञकी प्रथा थी! यत्ञमं व सोम नामक मयपान किया करते 
थे । इनका व्यवसाय विङेषतः गोपाटनही था । इनमे विष्णा भक्ति ढकी 
प्रपानता थी । आयोकी चाटचलन आदेका, इनकी गतिविधेयोंका 


९० ` अध्यात्म ज्यातिष-विचार ,.. 
द्राविडा पतार्हा होगा पसा इतिहासे जान प्डतादहं। ये द्राविड 
राग कद्र रशिवभक्त आर हिंगपृजक यथे। एसे समय यह निश्चित 
हीथा छि दोनो गदे होतें । अगदे शुरू हए ओर आर्याकी यज्ञ 
पु्तिमं द्राविडी ओरते बाधाये आने लमीं । आय लोग इन्द्रसे प्रार्थना 
करते समय कहने ल्ग- 
«मा रिश्र देवा अपि गद्हंतनः 
अथात्‌. हे इन्द्र यह हिभपूजक लोग हेम्नारे यज्ञेमे विच उपास्थित 
न करं | 
| उस समय हिन्डस्तानमें चक्रवर्तिं सभ्राज्यका राज्य करनेवलि 
हिण्याक्ष ओर हिरण्यकश्यपु पंजावके राजा ये) ये दीनो ही महान 
शिवभक्त ओर योगेश्वर ये । इनके गुरु श्री शुक्राचार्य नामक 
महान योगेश्वर थे .। जिस समय शुक्राचार्यजी समाधि अवस्थामे 
रहते उस समय उनके इद्‌यमे संजीवनी नामक विदाका स्फुरण होता 
था । चस, यहींसे भारतवर्षके सच्च हातिहासका प्रारम्भ होता है । परन्तु 
हमारे दुर्दवसे यह इतिहास ओंर पुराण केवर दंत कथाओंके रूपमहं 
रह गया है । इसी समय आर्योके रुघका एक च्सिंह नामका 
सं घनायक महान वरिष्ठ, ऊँचा, सुवण वणका, अर्त्यत उग्र आर करर 
07681686 पिला था । इसीने हिरण्याक्ष ओर हिरण्य 
कश्यपुका खुे आम सामना छिया। ओर इनके रहते २ पंजानमें 
आर्योका प्रभुत्व जम नहीं सकता यह जानकर हिरण्याक्षका उसने कपर 
से बध च्िया। इसी लियि हिरण्यकरयपूने नरसिंहका भयकर पीछा 
किया । उस ममय हिरण्यकरयपुके पुच प्रल्हादने घर मेदियका 
काम कृर उसे अपने पालानभे लाकर कपटे पिताका वध 
करवाया । कारण हिरण्यकर्यपुन अपने पुत्र प्रल्हादको नारायण 
भगवानक्री भक्ती नहीं करनी चाहिये दसी ताकीव्‌ दी थी ओर इसी 


उपोद्घात १९ 


पिये प्रल्हाद पिताके विरुद्ध था। इस तरह एक योगेष्वरका घात 
इआ ओर अगे प्रल्हाद जब गहीपर आयातो भक्तियोग शुरू इञ । 
उसने नारायण; मक्तीका प्रतिष्ठान किया । प्रह्हाद्क मत्यूके बाद 
उसका पुत्र विरेचन राजगदी पर बैठा ओर उसने पुनः शिवभक्तीका 
` प्रचार किया; इतने छम्बे सपयतक भी आर्य प॑नाबमें नहीं उतर सके. थे! 
विरोचनकी पत्यु बाद उक्तक्रा पुत्रै बलि जब राजगही पर बेडा 
तब भी शिवभक्तीकाही प्रचार जोरांसे था । बहि महान शिवभक्त तथा 
 योगेदहवर था । इसने शडुकाचार्यकी मदतसे एक बडा यन्न किया । 
इसी समयं आर्य॒॑लोग पजा प्रान्ते आये ओर बहिको पातारं 
(अमेरिकाको) भगा दिये । उप्त समय बि अपने दृवता शिवर्छीगको भी 
साथ ठेता गया । इससे यह साबित हीता है के बङिको भगाकर आप्यं लोम 
` 'हिन्दुस्तानमें स्थिर हए ओर द्वाविडाको दक्षिणक)ं ओर पृण रूपे भाग 
जाना पदधा । यह बात सूर्य प्रशम ङके समान स्पष्ट हे के इस क! शिवमक्ती- 
योग-कञासनकां बोर्षला था। मे उस समयका वर्णन कर र्हा | 
हं जच कि आर्य हिन्दुस्तानमे आये ही न ये; केवल अनेका प्रयत्न 
कर रहे थे । ओर उनका कड़ूर प्रिरोष करनेवाले हिरण्याक्ष व 
हिरण्यकर्‌यपु कद्र रशिव-भक्त हिन्दुस्तान थे । यहु कार निश्चित 
छृरना इतिहास प्रकाण्ड विद्रानाकाो सपना चाहिए पर मेरा अल्पमतिमं 
यह अति प्राचीन काट, कमसे कम `र्बीससे पर्चस हजार वर्षं पहरेका 
होगा इसके बादका समय अर्थात्‌ रामायण काटमें तो महान शिवभक्त 
योगेष्व रावणही गया । राम स्वतः शिवभक्त थे यह सारं संसारम्‌ प्रसिद्ध 
इ । महाभारत क्प काणापुर यागन्वर्‌ था । इसा सम्रयम आयनं 
द्राविडाकी कुछ रीतिरिवाजं साखी ओर रिवभक्तिं तथा योगाभ्यास्रकाो 
उन्होने अपनाया ओर अपन कछ रतिरवाज द्राविडको दिये; जिसपर 
विष्णभक्तिं थी । इस तरह दो विपरीत समभ्यताओंका संगम शुरू हुआ ओर 
वंह पक्षा इआ । 


९२ अध्यात्म ज्योतिष-विचार 

 योगक्षाख द्वाविडोंकाही है आ्योका नरह । 

यह कहने की कोई जरूरत नही छि वादके समयमे आजतक 
बहुतसे योगेश्वर हो गये । इस विवेचने पाठकाके ध्यानम एक 
बात स्पष्ट रूपस् आगई होगी कि प्राचीन द्राविडं हिवभक्तिं वे योगा- 
म्यासका प्रचार जोरसे था ओर उसी समय आयम यज्ञ ओर विष्ण 
भाक्त थी । इससे यह सिद्ध होता है छ आर्च गंगा नदीके तट पर 
आकर रहने टगे तबतक उनको योगाभ्यास्षका ज्ञान नहीं था। उन्हे 
योगाभ्यासष्टी जानक्षारी काश्मरिसे मिली होगी । अब योगाच्च 
योगक्षाखक्ी प्राचीनताके विषयमे कछ प्रमाण मिलते हँ या नहीं इसकी 
ओर ध्यान दग । योगङाखम तीन कते बहत पहत्व की है-- 


(१) षट्‌चक्र भेदन (२) सुषुश्नानाड़ी (३) कंडनी 
अब क्रमशः इनका विवेचन करगे । | 





षट्चक्र मेद विवेचन ° 
चक्का नाम । ॑ देव | नि । राक्ति 
१ मूलाधार | गणेश. ` डाकिनी 
२ स्वाधिष्ठान विष्णु १ राकिनी 
३ मणिपुर वृ॒सद्र । राकिनी 
४ अनादृत ईशानख्दर काकिनी 
५ बिशुद्ध पचवक्न्नस्द्र शाकिनी 
६ आज्ञा | लेग ( शिव) हाकिनी 
अध भारीनरेदवर 


७ सहार | परमरिव | कारी+गंगा 





उपोद्घात = १३ 


उपरोक्त चक्रके देवताओं विचार करने पर स्वाधिष्ठान 
चको छोडकर अन्य चक्रमे शिवका ही अधिष्ठान दिखाई देता है। 
स्वाधिष्ठान चक्रपर विष्णु पत्र रिवका ही अधिष्ठान होगा परन्तु 
जनं आर्यनि रीतियैवाजोका लेन देन किया तव॒ उन्होनि विष्णकी 
स्थापना इस स्थानम की हामी । इसी तरह प्रत्येक चक्रम एक्‌ एक 
ङ्िगिही हँ ओर अंते परम ब्रम्हज्ञानी हानि पर साधककों अंतिम चक्र 
` अथात्‌ सहस्रारे परमाशेवकी भेट होती ३ । शिव ये पुराण पुरुष-आदिं 
पुरुष-ह ओर इससे जन्मङी कथा अगम्य है । दूरी बात इस प्रत्येक चक्रये 
प्रत्येक देवताकी शाक्ते बतलाई गहे वे राष्िनी इत्यादि दहैं। ये नाप 


~ 


किसीमी भाषे हो सकते है, कारण तेच, तामीट, मरियानिली, र्गी, ` 


कानदी आर तुल्‌ या संस्कत आदि भाषाओं यह रब्द्‌ नहीं हं।ये 
न्द्‌ मर द्राविड भाषाके हाने चाहिये । 


२ सुषुम्ना नाडी 


 योगश्चाखघरमे इस नादीका नात "स्मक्ञान' हं । यह स्पश्चान 
करको प्रिय दै भर उसी तरह शांभवीं नाप हिवकक्तेकाहे। इष 


[ते 


-गदापर शवक ञजाचषह्ान ह 


३ कुडाटेनां 
इस नाडीके निन्न छिलित नाम शिवराक्ति पावतीके ह) 


[कप 


« मायाकृडलिनी किया मधमती, काटी कटा मालिनी । 


(#] 


मातम वजया जया मगवता दवा शवा शामवा 


कम, (~ चके, [# 


शक्तिः शोकर वहभा त्रिनयना, वागूवादिनी भेरवी । 
सही कदी चिपुरा परापरमरयीं माताकुमार त्यसि । 


(+. 


सरस्वती विवेणी मर नाडी महादेवी । 


९ ४३०८ छ ९ ८२८७९ 2 2. ६. ई ९४ 


६5444 


%. ९ > £, ८2 2 ०४९०२९९ गना -1.71 


०९६९६९० 


' १४. अध्यात्म | ज्योतिष-विचार 


इसक! विवेचन कर देखा जाय तो पता चलेगा क यष मी रिवः 
ओर पार्धतीका ही अधिष्ठान है। इसके अतिरिक्त योग ` शास््रके 
प्रारम्भके दो श्टोरकोमं भगवान क्िवनेक्ीं इस शास्वका पहटे पहल. . 
उपदेश किया एसा कहा गया हे | | 


इस समच विवेचनका ताव्पर्यं यह है ® यह योगश्चास्त द्राविड 
 लोगोका था यह बात विलकुल स्पष्ट हो जाती है । अव इस योगशास्त्र 
से ज्योतिष दशास्वरकी उत्पत्ति किस तरह हुईं इसका वर्णन आगे 
दिया गया हे । . 
| 


योगश्चास्त्से ज्योतिष शाभ्चकी उत्पत्ती कैसे इं । 


= 


५ 


गज्ञास्तरसे ज्योतिष शास्त उत्पत्ती किस तरह हयी इस मू 
विषयष्ी आर ध्यान देना अल्यावक्यक है । 


मनुभ्यके श्वास दिन-रातमे २१६०० चते हैँ ओर २॥ - २॥ 
घर्दीके अंतरते श्वाक्ष बदलते रहते ह । एक्‌ चार दाहिने नथुने से २॥ 
घडी तो द्री बार वाये नथुनेक्े २॥ षी; इस तरह श्वार्ोक 
चरनेका प्रपाण रहता है। याने १०८०० श्वास दाहिने नथनेसे 
ओर १०८०० श्वास बय नथनेश्रै चह्ते है ओर २४ घरमे कट 
२१६०० इवास होत है! जिस दाहिनी नादीसे श्वास चलते है उप्त 
दाहिनी नाड़को पगला कदत ह । यह नादी अति. उष्ण र्हतीहै। 
नाभिकंदमे (जहास यह नडी निकली हे) इसका सूर्यका स्थानदै। 
ओर यही कारण है फि यह उष्ण होती हे) दपा अनुमच हमे नित्य 
प्रति व्यवहारे भी दिखाई देता हे। सूर्योदयके पडचात्‌ मनुष्यके 
पेटमे मृख लगनेकी क्रिया शुरू होती हे, भूख ठगनाही उष्णता वदना 


हे। हम देखते है कि जै २ भूष जोरसे लगती हं वैते वैसे उष्णता 


दती जाती हे । एसे समय पर यदे खनेको छन पितो शरीर 


उपोद्घात | रण 


व । 


तपता है, सिर गरमहोता है ओ ¦ 
यह क्रिया नाभिके नव्वि होती हे । अक्र देखा जाता हे छ भूख १० 


 बजेसे १२ बजे तक जोर से लगती &हं, ओर इसी समय उष्णता भी 


४.॥ 


बदती हे, ओर यही समय सूर्ये भी मध्यान्हमे. पहंचनेका काल होता 
ह । इसके बाद्‌ ( १२ वजेसे ) जत्र सूर्य धीरे २ परिचमकी ओर दहता | 

जाता है तच मृखकी तीता भीं कमरा: सान्त होने रगती है, इस्त ` 
पाठकाके ध्यानम यह स्पष्ठ आगया होगा क गबा अपने पेट 
की उष्णतासे अत्यन्त निकटका पारस्परिक संध दहे। योगाख्यं 
मणिपुर चक्र सीघे नाभिके नीचे है ओर इसी चर पर सूर्या 
अधिष्ठान माना जाना चाहिये। अग्नी पद्धति सूय ही इसका ग्रह 
माना जाता हे! भारतीय यहाँ पर मंग मानते दै) ( यह यही हष्टिसे 
अधिष्ठान हे) देवताओंकी दृष्टीस न्दी, भूख रुगनक क्रिया इसी मणिपुर 
चक्रं शुरू होती हे । उसीसे मणिपुर चक्रका अर सूर्यक्ा सं्वेघ स्पष्ठ 
सिद्ध हं जता है। इस्त पर म॑गलका अपररु नही हो सक्ता यदि 
मगलका प्रभाव माना जवे तो उष्णता देनरात चौवीसों घंटे रहनी 
चाद्ये । ठेकिन हम पिले ही द्वे चुर हँ कि परिस्थिति देसी न 

है । हस तरहसे हम कह सकते हें क्रि सूयन उत्पत्ति जिसे 
पगला नादी मी कहते है मणिपुर चक्रमे हुई द ओर यह दाहिने 
नथ॒नेपे मिलती इई हे । मणिपुर चक्र सूर्यकास्थान हे, इसलिये इस 
नादीसे उष्ण श्वास निकरुता हे । यही कारणं ह छि स्वरोद्य राखकारोनि 
भी सूर्यकी स्थिति दाहिने नथुने पर बतलाईहै, इती तरह उन व्िद्ानेनि 
चन्द्रकी स्थिति बाय नुने जो श्वास चलता है उक्त पर मानी है, 
इसका कारण मनिन्न ह-- मनुष्यक सिरके बाय भागम बाय नेजके 
ऊपगी हिस्सेमें अमृत निर्माण होनेका स्थान है, यह अमृत एक प्रकारका 
अमरत्व देनेवाहा दरव है; इस द्रव पदार्थे सजहवी जीञनकल1 है ओर इसे 
गणघर्म; तेज. ओज शारींरको नैसर्गिक सुगंध प्रदान करना इत्यादे गण है। 


आखर सामने अंधेरा छने लगता है, 


र 
है 


१६ अध्यात्म ज्योतिष-विचार 


प्रातःकाल बाह्म मुहूर्तके समय .इस दव  पदाथके दो इतने ही बड़ 
विन्दुजो कि सुरकी नोक पर रह से हरएकके मरंहप्रं गिरते है । इसमं 
का एक बिन्दु दीष कुडलिनीको जाकर पहता है । अधं बिन् माणे 
पुर चक्रम मिता है ओर वचा हुजा अधं बिन्दु महरम ही रह जाता 
है । मंम जो द्रव जिन्दु रोष रहता दहै इसका कार्यं प्रमे आद्र॑ता बनाये 
रखना ओर ठार निर्पीण करन। है । पाठक अच्छी तरह जानते होगे कि 
मृत्युर सप्रय जब प्राणीका मह सूखने ठगता हं तच उसमे घटसे पान। 
डाला जायतो भी जह्वा पर अद्र॑ता नर्हींआ पतां। इन्त अप॒तका 
 योगरास्वर्मे ˆ प्यः नासस्रे पहचाना जाता है योगक्ास्त्मे निम्न 
शखितित श्छोक पाया जाता है- १ - 


 «“ मय मास मीनंच मुद्र मेथुन मेवच । 
एते पंच मकर स्यु मक्षि दयि युमे युगे ॥ 
पीत्वा षीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 


पुनरुत्थाय व पत्वा पनजन्य न वदयत ॥ 

उपरक्त श्छोकका अथ जिसे कोठ चार्वाक वाममा्मीं ओर शाक्तं ` 

रोगेनिमानावहनिन्नहै\ | 

मयराराब, मां स=वकेरक। बोठी;, मीननमछछियो, मुद्रा=योनी 

क आकारके बहे, मेथन~-घ्ा परूष संयोग । 
ठेकिन योगज्ञा इसका अर्थ निभ्र. शिकित है- 
यः-चन्द्राप्रत हठयोम प्रदी पिमे हसे अपर कहा गया है । 

माष खानाः-प्रातःकालं लेचरी मुद्राके कारण अग्रतके दो 

बिन्दु का श्राव होता हं इन जिन्दुआंकों पेटमं नलर कृडशिनीको 

, पह चा देनेका क्ियक्छे मास्त खाना कहते हँ | 


मानः-आशखन ८६, संद्धास्न, पद्यापस्तन इत्यादि । 


उपोद्घात ` १७. 


गुद्राः-दस पुद्राए; खचर); षण्म॒सा, काका, शांमव। आदि । 


[*। १ 


 भंथुनः-प्राण आर अपान नमक दोनों वायकी मेद मृहाधार 
चक्रभ होती हे इसीको मेथुन कहते हैँ । 


या नाड सूषक्मरूपा परम पदगता सेवनीया सुषुन्ना । 

सा कान्ता हिंग नाह न मनुज रमणी सन्दर वार योषित्‌ ॥ 

ुर्य्याचन्द्राई योगे युग पवन गते मैथ॒नं नैव योनौ । 

योगीन्द्रो विश्ववन्यः सुखमय भवने तां परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 
 ( भेरव याम ) 


[ (नप 


कुण्डारनी रूप कटीका स्रहस्रारमं ध्यित शिवे मिहना मेथुन _ 
कृहराता हे । | | ( 

इस स्यि .यह पर चन्द्राम्रतका महत्व मलम होता है । इसमे 
बायै नथुने से इव।स अनाहत चक्र तक्‌ जाकर फिर वापिस लोटतादहे। 
यह श्वास चन्द्रामतसे आता हे इसखिये . अति शीत होता है। यही 
कारण है के इपर श्वास पर चन्द्रका प्रभाव पाना जाता है । इस प्रकार 
हम दो ग्रहा बारेमे विवेचन कर चके है । अब एक तीसरी नादी. 
जिषे. सुषुम्ना कहते हँ उसका विचार करगे । ष 

र्यं नाङ़ीका चन्द्र नादीमे प्रवेश करते समय ओर चन्द्र नादी 
 कासूर्य नदीम प्रवेश करते समय जो ५ सेकंदुका संधिकारु होता है 
उस समय नाकके सिरं ४ अंगरके अन्तर पर बाहर बहृत्‌ ही धीमी 
, वासे एक नादी चङूती है । यह नादी काटमक्षक सवे नाश्चकारक 
हाती है । मनष्य्ी गत्य इस नाङीमसे इवास निकटे बिना नहीं 
हो सकती ओर यही कारणदहै कि इस नाङ्को योगाच स्मान 
कहा गया है । स्मञ्चानका अविकारी श्नि अर्थात्‌ हर होता है । यइ 
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नाडी नाक्षाकारक्‌ हे किन्त साथी प्ताथ स्षन दैन वाटा है। इस 
नाद्धी पर दानिक प्रभाव होता हे ओर रनिक्ा भी यही गुणधर्म है । 


५ 


इस प्रकार अब तक रावे, चन्द्र आर शानं इन तीन प्रमुख ग्रहक्राः 


हमने विचार किया है अर्थात्‌ ॐङरफे प्रणवकी स्थापना हो चुर्का 


भ, 


हे । अवे हम रष ग्रहाका विचरे कैरग। 


मंगलः-पनष्यमे जो शारीरक शाक्ते उत्पन्न होती है उसे 
कायम रखनेका. कार्य स्व्यंभ्‌ सिके द्वारा होता हे ¦ मुढद्रारके . 
पास मासका गोर्ीके आकारा एक ठोस गोहा ह । इसि कडिनी 
कपरी इई है । इसीके पास स्वयंभूटेगकी स्थिति हे ;: इस शक्ति परही 
सब जीवनकार्यं निर्भर हे ओर इसील्यि इस पर मंगलृका प्रभाव है । 


| >; १ ~ ८ | [प ह 

ग्रुः-पनष्यक्छा वचार शाका ग्रवाह. जप्त मास्तष्कम उत्पन्न 
हता हं वह वडा पास्तष्क सरक दुहन बाजुप्र ह । इप्त मास्तष्क पर 
गुरुका अमर होता हं । इस भागको शरीरङाछमे ८०८९ण८पा कहते हँ | 


वध. एरक अइ वाज अर कनक पाश पक छरा 
मस्तिष्कं है । जिस पर बुधका प्रभाव हं ¦ इस स्थानें कडिनी 
आकर स्थिर होती हं। इस मस्तिष्को (9८60611. कहते है 
अग्रजा शरर शास्र र्खतं € । | । 
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। अग्रजी रेशर शाघरञोकों इस छोटेसे . मस्तिष्क 1886८ 1८81४ 
के नरम विरोप ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, इस स्थानमे- कुंडलिनी 
आकर स्थिर होती है ओ( वहो चन्द्र पीना आरम्भ करती है । इसः 


, उपोदृध्ात _ १९... 
 स्थानमें ज्ञान शक्ति है, कुंडलिनीको जगाये बिना ये सव वाते समस्मे 
नडीं आ सकतीं । अग्रेजी शरीर सास्व्ज्ञोंको इस बातका ज्ञान नहीं ह 

भ्ठ, क 


ओर यही कारण है किवे लोग इस बातको समन्लनेम या इसका विवेचनः ` 
कृरनम [टक असफटर रहं है । 


हुकः-जिस नाडीसे संमोगके समय वीर्यका प्रवाह शुरू होता 
उस नाडी पर इस गरहा अमल होतादह। 


राहू ( कुंडलिनी ) ( अद्धमात्रा ) 
जच कुडाश्िनी जायी जाती हें तब उसका रह ऊपरी भर 
हो जाता हे ओर वह षट्चक्रोका भेदन कर ऊपर ब्म्हरधमे पहुंचतीः 
हे; इस ढडलिनी पर हमने राहू ग्रहको माना हे । 


५ 


गदा ओर हिगके बीचमे मृलाधार नामक चक्र है । इस चक्रा 


क्था 
कै, 


स्वामी या देवता गणेद्ञाजीं माने गये हँ रौर गणेराजी बुद्धिके अधिष्ठाता 
देवता है । कडिनी जामत डोनेके वाद्‌ प्रथम इसीको करें देकर जगती 
है। इसके जगनेका फु यह हे कि.मनुष्यष्छी आत्मन्ञानकी या मोक्ष प्रातिकी 
इच्छा प्रचरु होती है। इस्त चक पर ग्रहोमे बुधा अमल रहता है}; 
कृडरलिनीके द्वारा जागत होन पर बुधका तेज प्रदीप्त होता है। इस 
नुधका तेज लेकर-निश्चयात्मक बुद्धेको लेकर-ष्टुढकिनी दसरे चक्र 
( स्वाचष्ठान नामक चक्र ) कों टोकरं दृकर जगती ह६॑। इस 
चक्र पर टुकर नामक ग्रहक। अमल हौ । मनुष्यकी कामवासनाओं पर 
डाक! अमल ह । इस चक्रको जगनेका फर यह होता हे छि काम- 
वासनाओंका नाशा हकर श्ुकरके वास्तविक तेजक। टन ग्रहण करतीं 
है। इस 'चक्तके ऊपर तीसगश मणिपुर नामक चक्र हं । यह नाभी 
स्थानमेहे। कडिनी या राहू पिले दो चक्रोका तज ग्रहण करके 
टोकरे देकर इस चक्रको जगाती ह । इसके जगनेका फल यह हैः 
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मनुष्य थोदासा आत्मसाक्षत्कार्ी ओर बढता है । यह पर 
डरिनीको ख्याछ आता है कि वह स्वयं शक्ति है। यह शक्ति या 
छे 


उनी इस रविको जगाकर इस चक्रम जो अथि है उसको ग्रहण करती 
ओर मनुष्यके बड़े विकारोका नारा करती है, साथ ही सात्विक गुणका 
उत्थान करती हे। इस्त तरह पहिले बतलये इए तेजके साथ ही प्तीथ सतोगुण 
को ठेकर यह कुंडलिनी आगे आवाज करते ७९ (प 18०६, 8००१) 
ऊपर चदृकर अनाहत चक्रको जमाती ह । इस अनाहत चक्रको जगानेका 
-फठ आश्चाक़ा नष्ट करना है । यहाँ कुंडलिनी आश्ञाको नष्ट कर॒ मंगलका 
तेज रहण कर ‹ विशुद्ध चक्र ` की ओर बदृती है ओर उसे ठोकरें देकर 
जगाती हे । इस चक्र पर चन्द्रमा का अमल है । इस चक्रपर कुंडलिनीका 
पहु चनाही चन्द्रमाकों राहूकाः ग्रहण छगना हे । चन्द्र अथात्‌ मायाको 
राहूका ग्रहण लगने से मायाका नाश हो जाता है ओंर अत्मा शुद्ध 
स्वरूपम सामने आ जाती हे । आत्मके आवरण नाञ्च होति ही मनुष्य 
-चड़ा ही तेजस्वी हो जाता हे । यह तो पांठकोकि ध्यानम आया हीं होगा 
छि इस चक्रके जगानेका फक्‌ तेजस्वी बनाना है । यहं तेज ग्रहण करके 
राहू या कडिनी फिर ऊपरकी ओर चदती हे ओ आज्ञा चक्रको ठो करं 
देकर जगाती हे, इस चक्र पर गुरुकता अमल माना जाता हे । गुरु इतना 
-अहंकारी होता है छि इसके अहंकारका नार किसी मी प्रयत्नपे न्हीहो 
पाता । यह अहंकार “अहं ब्रम्हाम्मिः है । इस अहंकारको नष्ट केवल 
सद्गुरु ही करते हैँ । इस चक्र$े जग जने पर सद्गुरुकी पूर्ण कृपा होती 
हे । यह कार्य करके कुंडलिनी या राहू बडे मस्तिष्कृके ऊपर जो सहस्नर 
चक्र है उन चकरौको ठोकरं देकर जगती है ओर उस पर सोने 
वाले रिव या रानिकां जगाकर्‌ उपक छती पर चत्य करती है। 
यह परम शिव सघष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति ओर छ्य करने वाला 
"परम ईश्वर है । यह निर्गुण निराकार आनन्द स्वरुप है ओर दो शक्तियों 
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के साथ है । इनका मिन यही है। इसके ऊपर विसर्गं है ) यहाँ पर 
द्ुडरिनी आकर स्थित शोती हे ! इस जगह पर भी रिरे राहूकाः 
अमल दिखाया हे लेषफिन वहां पर केतुका अमल समह्चना चाहिये ।. 
यह स्थान अव्यक्त, अज्ञेय, निरानन्द्‌ ओर ्यन्यहे। 


इस तरह राह प्रत्येक ग्रहके साथ युति करता है । ( इस युतिकाः 

पूर्णं फल ओः उसका अर्थं समञ्चना हो तो मेरा भ्रहण विचारः 

नामक ग्रन्थ पिये ) इस तरहसे राट (या कडिनी ) सच ग्रहोँसे यति 

करते हए सानिको पिरता है ओर शनि आर राहूये दो पराप रह मोक्ष 
ज्ञानकी प्रापि करदेतेहैं। 


कैडठिनी या राका पथ 
( षड़्चक्र भेदन ) ` 





| अषिष्ठाता ममल करनेवाला 
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सद्गरु, सत्पुरुष, मरठस्थ सन्यासी आर सच्चा 
संन्यासी इनम महत्वका अन्तर 


सस्पुरुष--सुरीर, शुद्ध आचरणी, परोपकारी, निर्लोभी, $षासि 
"परे, उथवहारी, स पर प्रेष करनेवाछा आर छोगों पर अपना प्रभाव 
-डालनेवारा, सत्यवचनी, क्षमाशीटर, दयावान, आति सात्विकनवृत्तीसे बरताव 
करनवार, अन्य उत्तप गणोँसे यक्त, छिन्त ईश्वर विषयकः ज्ञानसे ` 
अभिक्ञ, ये लोग रविके अमम होते है। 


( महात्माजी ) 


सद्शुर-- उपरोक्त सभी गुणविेषोके अतिरिक्त ये त्यागी, 
 -हारीरसे अनासक्ति रसनेवाले, तपश्चर्या करनेवाले, ई्वरी . ज्ञानपे परिपूर्णं 
वरम्हचर्यवतका पाटन करनेवाले, द्सरोको ईश्वरीय ज्ञान देनेवाले ओर 

(शिष्याका कल्याण चाहनेवाले होते है; फिर इन फे शरीर पर गेरुरं कपदे 
होंयानल | ये रनिके अमलर्मे अतिहैं। 

४ (श्री राभकृष्ण परमहंस ) 


क सच्चा संन्यासी-- उपरोक्त सद्गुरुकी व्याख्याके समान ही 
 यसंन्यासीहोतेह। य निके अर्म अतिहे। | 
| ( स्वामी विवेकानंद्‌ )} 


मटस्थ संन्यासी-- इनक कोह भी वासना मरी इइ नहीं होती। 
श्रीमत्‌ शकराचाय क्‌] गही पर जित प्रकार देड धारण करन वा 


सन्यापी होते हैं उसीप्रकार्केयेभीदहोते है ओर बधके अपहे आते 


भ्त [क 


है। इन छोगोंको कैसे पह्चाना जाय { हसीख्यि इनकी कडटीसे 
"पहिचान ररनेके खये यह्‌ शस्त्र छि गया हं। 
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 कुंडिनीका चमत्कार 
अं 


यह कंडनी ९ के अंक पर अमर करती है। इष्त अक्का 

नवमत्कार नीच देखियि- | | क ५ 
९ ९ = विसर्ग=० केतु ( राहू ) 

१८ ११८९ सहस्नार७ शनि 
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 उकव्यात्फ योते क-~किकार ` ¦, 


परिच्छेद पहल ` 





आखिर वेदान्त द्याह 


ईश्वरने सबसे पहरे चराचर ओर स्थावर-जेगम, अचेतन सृष्टि 
निमाण की ओरं बादुमे मनुष्येतर जीवसृष्टि। इस सृष्टिका सजन 
करनेफे पश्चात्‌ ईश्वरने सोचा तो उक्ते माटूम हआ # सारी 
जीवपरष्टि विचारहीन है ओर विचार आभिन्यक्त करनेके लिय उसके 
पाक्ष वाणीका अभाव है। इसीलिये उसने पुरुषकोां निर्माण किया 
ओर उत्ते किचार करनी रक्तिं तथा विचार प्रकट करनेके स्यि 
वाणी प्रदान कीं। पुरुषका निमोण कर ईश्वर उसके बतोवका निरी 
क्षण कर्ते रहा । जब पुरुषका निर्माण हा तब उसे कईं भी बन्धनः 
नथा" इसका नतीजा यह हअ कि पुरुष मदोन्मत्त होकर ईश्वर 
की राक्ति मानने इन्कार करने ठ्गा; यँ तक क उसने परमेश्वर ' 
से ही स्पा ह्युरुकर दीं। स्वयं अक्ञानी होति हए भी अहंकारवरा वह 
पिमं अति विष्व मचाने लगा । यह देखकर क पुरुष अपने वहा 
के बाहरजा रहा उस पर कछ बन्धन डाल दिया जाय इसरिष्‌ 
जिस सप्तरसात्मक धातुओं पुरुषका इशशर बनाया गया था उन्हीं 
धातुओशि एक दूसरी बहुतही सुद्र ओर आकर्षक मृतिं ईश्वरने बनाई 
ओर उसमे एकं महान्‌ शक्ति भर दी । इसी राक्तिका नाम है 
“^ आकषण शक्ति ” ओर इस शक्तिशाटी मूर्तिका नामहे च्री। यहं 


२६ अभ्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
शक्तिकों निर्माण कर ईश्वरने के जिम्मे पुरुषको मोहजाटमे 
डाठकर प्रपचमे पँसनेका कार्यं सोप दिया | सांसारिकि जीवन इःख- 
छेशादिसे पूण दै । इपी इःखोके कारण मानव-प्राणी वैरग्यको 
प्राप्त होता है ओर ईश्वरका नामस्मरण करता है । उती वृत्ति भी 
रानेः शनैः परमार्थङी ओर घयुकने ठगती है । परन्तु मानवप्राणी यह्‌ 
भूर गया है कि वह स्वयं भी परमेश्वर है । आचि! मानव-प्राणी कौन 
है कर्हसि आया है, कहौ जावेगा, उत्का कर्तव्य ओर मूल 
स्वश्प स््याहै आदि प्रश्रो पर विचार करना जरूरी है। आधे 
भतिक, आधिदोविक तथा आध्यासिक इन चिविधतापोंको मोगते हुए 
जव मनवप्राणी पूर्ण `वेराग्यश़ो प्राप्त होता हे, एवं शारीरिक आतस- 
क्तियेकि परं व मोह विमुक्त होता है; तब वह “अथा तो बम्हानेक्ञासाः 
का अधिष्ारी होताहै। ब्रम्हक्य है? माया केसी है! आदे परमो 
पर प्रकारा डालने शाखको दी वेदान्त शाख करते द । 

अगे पर्च्छिदर्मे वदान्त मरानव-प्राणीकि क्या सम्बन्ध हे! 
इस विषय पर चर्चां करगे | | 


परिच्छेद दृस्रा 


 वेदुान्तक मानव-पाणीसे क्या सम्बन्ध है। 


भारतवर्ष ही एक री पण्य भूमि है जिसमे परमेश्वर प्रापिके चषि 
विविध सोपान बनाये गए ह । इस भूमिम स्वयं भगवान्न कईबार अवतार ` 
स्थि ओर कई सन्तों व॒ सत्पुरुषोने बारबार जन्म केकर इसे 
पुर्नाव किया है । सरि संसारम हिन्दुस्थानके सिवाय एक भी एसा देह; 
` धर्म, पय या समाज नहीं है जिसने परमेश्वर प्रातिका शर्म बतलाया हो। 
यह बडे सोभाग्यका बातहै की इस विषयमे भारतवर्षं माज भीं दिल 
चस्पी लेता हे। पार्चात्य देम दर्शन व तत्वन्ञानमें छोग बहुत अगे 
बद्‌ गये हैँ । ङिन्मु पा्चात्य तच्ववेता बुद्धि-विकासवादी होनेके 
कारण उनके तत्वज्ञान ओर हमारे वेदान्तमं साधर्म्यं नहीं हो पाता) 
हमारा वेदान्त आत्माका विकासवादी हे । हमारे देम आत्माके विषयमे 
काफ़ौ अनुसन्धान इए हँ ओर हो रहे है | 

 वेदान्तका मानव-प्राणीरे क्या सम्बन्ध ह इसे स्पष्ट करनेके हि 
प्रथम एक उदाहरण हिया जाता है--मान लीजिये किसी जमीनदारने 
किसी गगीवको अपना मकान रहनेके रिप मुफ्तमे द्‌ दिया; छिन्तु उसे 
मकान देते समय इस्त बातकी चेता वनी दी गयी कि वह मकान की देखभाल 
-ठीकं तरह से करें | रेञिनि इस चेतावनीकी अवहैकना कर उस गरीबने 
सकानकी देखभाठ ठीक २ नहीं की। इसका परिणाम यह हआ. 
मकान जर्जर होकर धीरे धीरे गिरने ठगा। यह देखकर छि मकान 
की व्यवस्था सुचारू रुपसे नहीं रखी गहं थी, जमीनदार उक्त 
गरीवका मकान छोडकर जनेकी आज्ञा दी । परन्तु उने न केवल 


२८ ` अध्यात्म ज्योतिष-किचार [ परिच्छेद 
जमीनद्‌।रकी आज्ञा ही अनस्लनी की प्रत्युत्‌ उसने जमीनदारसे गदा भी 
जरू कर दिया । कारण कई साल तक मकानर्पे रहनेसे उस गरीवके 
मनम मकान प्रतिं ममता ` हा गईं । उसरी आसक्ति य्ह तक बद्‌ 
गई [® वह स्वतम्को ही मकानका मालिक समञ्चने णा । अन केवर 
अदाहतयें जाकर अपना मकान वापित्त टेनेके सिवाय जमीनद्‌रके पास 
कोई नारा नरहा। नतीजा यह इञा छि अदाटतने जमीनद्‌रक 
पष्टीसके जरयि अपना मकान वापिसिलेनेदी अन्नादे दी। अन्तमें 
जमीनद्‌रने अपने मकान पर फिरसे कञ्जा किया । गरीवको घर 
छोडते समय बदाही दुःख हआ । उस बेचने इस वातका विचार ही 
नहीं किया कि वह जिस मकान रहता था उसका मारिकि कोई दूसरा 
ही है ओर वह तो केवल उसमे मुफ्त रहता था । जीवात्मा ओर दागीरका 
सम्बन्ध भी इसी प्रकारका होता है । पूर्वकर्मानसार यही जीवात्मा गर्भके 
पंचव महिनेमे गभे रहनेके लिये अता हे । पंचमहाभूतोसे शरीर 
बनता हं; इसलिये शारीरक माटिक पंचम्रहाभूत हे ; इन पंचमहाभूतोने 
` सप्तधात॒ओं को रारीरमें मुफ्त रहनेकी इजाजतदे दी ह ) साथ २ यह भी कह 
दियादहै किंयदि तुम हरीरकी सुश्रृषा टीकर खोगे तो सौ वर्ष 
तच खुशीसे रह सकोगे; अन्यथा तुमह निकाल दिया जायगा ¦ पर इन 
 नियमोको मृहकर जीवात्मा मनचहि क्म करने हगता है । धीरे्धीर 
उसे शरीग्से आसक्ति हो जाती हे ओर ।फेर शरीर छोडकर जानेकी 
इच्छा ही नहीं हतां इस अवस्थाकां देखकर पंचमष्ाभूत जीवात्माको 
निकाल देते है ¦ जीवात्माको शारीर छोडते समय बहुत दुःख होता है । 
इसका कारण यही है कि वहं यह कभी नहीं सोचता कि मेरा इस रीर 
से कुछ भी संबंध नहीं है ¦ वेदान्तशास््रकी सहायतासे मानवको इन 
बातांका विचार करना चाहिय कि वह कसि आया है! उसका 


इसरा ] वेवान्तका मानव-पाणीसे क्या सम्बन्ध २९ 


सपोधोवतोततोततताणाकासिकताततप्रपतकणेकातताकततताततततातक्रतततयातको तक्ता पका प 


कतव्य क्याहै!? उसे छिस ओर जाना है? जीवात्मा ओरं कशरीरका 


[क 


वेदान्तर्ाश्चसे अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध हे । 


अगले पर्च्छिदमे “वेदान्त र ज्योतिषष्े पारस्पर्कि सम्बन्ध 
थर विचार करम 


परिच्छेद तीसरा 





वेदान्त जर ज्योतिष-शाखरका पारस्परिक सम्बन्ध । 


प्रा्चानि कालम मानव-प्राणी जव पैदा इजा तच वह 
आक्ाक्षमें रवि, चन्द्र तथा यरहणक्छ निरक्षण कृरता रहा \! आकारामं 
चन्द्रका उदयास्त; काकी वृद्धि तथा क्षयः, एकं दन पर्णं होना वं 
एक दिन पूर्ण अस्तंगत होना आदि घटनाओंको देखकर उप्तका बदा | 
आश्चर्य होता था । इस प्रकार कई वं बीत जाने पर मानव-प्राणा इनका 
उपयोग कछाट-निर्णयके लियं करने ङ्गा । अमावस्यासे अमावस्या 
तक एवं पूर्णिमासे पूर्णिमा तक्‌ पक माह अ बारह माहका एक 
वर्षं इस प्रकारका काल्कम बनाया गया 1 इसके अनन्तर इसका उपयोग 
महू्ैश्चाच् व धर्मश्ञाख्के स्यि किया जने ल्गा। जसे र्‌ सानवप्राणी 
का विकास ओर प्रगति होते चली वैसे २ ज्योतिषरक्ञाच्रम अन््ेषण 
होते गये ओर कंडली शाका प्राहुमाव इञ । साथा द्वादश्चभाव, 
दवाद्षरान्चि ओर नवग्रहा भी उद्य हुआ । प्रा्चान मर्थोका अव- 
लोकन करने इस बातका पता चरता हे छि राजा-महारा जाओंका भवेभ्य 
तथा [जेस ओवने जन्म हिया ह वह परमेश्वर की याद्‌ करेगा या नहीं यह 
 जननेे दिए इस राका उपयोग किया जाता था, 


अब हम वदान्त ओर ज्योतिष-शाख्रका परस्पर क्या सम्बन्ध हे, 
यह देखना है । वेदान्तमे यह बतहाया हे कि मायाक्ी उत्पत्ति 
बह्यसे इयी तथा मायासे प॑ंचमहामूत ओर पंचमहाभूतोे सृष्टि उत्पन्न हयी 
ड । यही वेदान्तका छम हे ¦ ज्योतिष-शाश्चमें रवि यह मूल है । रवि 


न 


चन्द्री उत्पात्ते हे ओर इन दोनोमे सृिका निर्माण हआ है) 


तीसरा] वेदान्त ओर ज्योतिष-शाखका पारस्परिक सम्बन्ध ३१ 

खगोलशाघखदारा यह बात सिद्धहो ची है कि आकारे अपनी 
 हाशमे अनेवे जो महदह वेदूसरेहीहै। ये सब ग्रह रके चारों 
ओर भमण कर रहे हैँ ¦ इनमे हमारी प्रध्वि भी हे। इन सवका सं चाट 
आर प्रेरकं रषिं ह । रविं स्थिर ओर तेजोमय हे तथा गरहौँव लोगोको 
जीवन प्रदान करनेवाला ह । अपनी आकर्षण-दाक्तेके द्वारा रवि इन 
सबक अपने कञ्जमे रखता हे ओर अखिल संसारके लिये साक्षीभूत रहता 
है । इसीलिये ब्रह्म तथा रवि समान धमी हैँ । माया ब्रह्मसे पेदा इई हैं 
माया जह्यसे प्रकाश टेकर दृसरोको प्रकाश देनेवाटी परप्रका्ी हैः 
चन्द्र रविसे प्रकाश टेकर पर्थ्वाकां प्रकाङीत करनेवाला परप्काराी है । 
जिस प्रकार माया चच एवं बहुरूपी हं उसी प्रकार चन्द्र भी चंचठः 
तथा बड्रूपी हं ! इन समे समान घर्मं पाये जाते है । इस प्रकार हम 
देखते हैँ फ वेदान्त ओर ज्योतिषमें समान गुणधर्म वर्तमान हैँ । संचितः 
कभर्भसे जिस प्रारञ्च कर्मक उदय होता हे, उसके अनुसार मानवःप्राणी 
अपने जीवनके अन्तिम क्षणतक भोग भोगताहे। क्रियमाण कर्मका 
त्यागकर जन्म परम्परा क्षीण व नष्ट करते हुए वेदान्तके द्वारा मानव-प्राणी 
इसी जन्ममें मोक्ष प्राति कर सक्ता है । ज्योतिष शास्म भी इन्ही पूर्वं 
कर्मोका विचार होता.ह ओर उसे द्भ कर्मा मोग तथा अञ्युम कर्म॑ 
का त्याग करना पडता हे । उती तरह अपने हाथसे किसी भी प्रकारक 
अशुभ कर्प न होने पवे इस ख्यि उसे बहुत सतक रहना जरूरी ह । 
मलतः ज्योतिषा आर वेदान्तका एकी स्वरूप हं । वेदान्त ज्ञानी ` 
लछोर्गोके स्यि है ओर ज्योतिष अज्ञानी रोगाके खये । अगले परिच्छद्‌ 


(नन ५ 


मे बह्म (रवि ) के विषयर्म चचां करगे 


परिच्छेद वोधा 
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कमी कभी पने दसा प्रश्न उठता है कि इस सुशक कोई 
संचालक हैया नकं १ यदिदहै, तो कहौ ह! उस्रा स्वरूप क्याहै! 
पटिका संचषट छिस प्रकार का हाता ह! आदि । 


इन प्रश्रौका उच्तर प्रत्यक्ष प्रमाण (6४० ए0९88 ) दारा देना 
कठिन ही हं । इसीस्ियि एक्‌ उदाहरण द्वा हम इस बातकाो स्पष्ट करना 
उावित समद्यते हैँ। श्र खनेम बहुत ही मीश खगती हं, यह सभी 


(+ हक 


जानते है । परंतु यदि क्किसीसे यह पृछा नाय के शक कीमिगास् कसीहै तो 
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चह उसका वर्णन नहीं कर सकेगा? शषटर की पिशसष जाननेकै दिये 
` स्वयं राषछछरका स्वाद्‌ ठेनाही इष्टदहं । इसी तरह यदि सुटि 
सेचालककं विषये ज्ञान प्राप्त करना हो, तो सवयं प्रयत्न करना आव- 
सयक हे सदृगुरुके सहवाकमे हम सृष्टि संचालक द्रीन प्रप्तकर 
सकते है । यह हआ एक्‌ पक्ष का कथन । दूसरे पक्षका कहना यह है कि 
इस सृष्टिका कोई मी सेचारक नहीं है बल्कि सृष्टि स्वयम्‌ हे ओर 
अपने आप स्वरयंतिद्ध सेचारिति है। यहीकारणदहे कि इस सेप्ताम 
निरी्वरवाद्‌ अस्तित्व ह । हारी भारतभूमि पर दो निगीश्वरवादी महाता 
जन्म ठे चुके है । एक तो “ईभ्वरकृष्णः जिन्होने (ांख्यकारिका? ठिली है 
ओर दूसरे महात्मा “ कणाद्‌ ¬. जिन्होंने इस सृषिको महमृत अणपरमाण 
(4. ५0108, 11661018, 10118; 2700118,1001600168, {01९7 
1100160168 ) हे एषा बतलाया हे। पाश्च(त्य देशम इस्त परमाणवाद्‌ 
के विषयमे काफी अनु्तन्धान चल रहे हँ । हाटमें पाश्चात्य देम अणु- 
 परमाणुका पता हग गया हे । इस विषयपर वरँ विद्वानोमं बहत हलचल 
मची इयी हे । इसका हद्य-फल गत महायुद्धं (१९४५ के युद्धे ) 
एटमवमका अविष्कार इअ ओर सव दवो इसीकी धन चलरहीहे। 
भारतवर्ष इस विषयं अनजान नहीं है! ईसाकी दूसरी या तीसरी शातादिमे 
उत्तरी भारते ^“ कणाद्‌ † नामक एक महात्मा हो गये ह । आपके 
मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईर्वः नही अणुपरमाणुष्ठी है ! इतके वाद्‌ 
संख्येनिं इसमे भी अमे बिन्दुका पता ठगाया। फल यह हु ढि 
आज पाश्चात्य शाघ्न्नने अणश्क्तिको संहारा रूपे बदर दिया । 
हमारे देरामं यह वाद्‌ प्राचीन काप अस्तित्वं था \ इस्त विषय 
बहुत कुछ छानवीन करने पर भी आज इप्त दिशामें विशेष अनुसन्धान नहीं 
हों पका है) परन्तु हमारे प्राचीन ऋषि-मनिगणोने इस दिशे अधिके 


अन्वषण करय अ यह [सद्धान्त प्रस्थापत क्या क जत्ा सष्टका 
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भी उसी तरह संचालक. है ¦ जि प्रकारे हमारे शर्र का । 
निरीश्वरवादी “ इश्वरकृष्ण ” अपनी सांख्यकारिका छ्खिते ह कि 
यह सृष्टि मायासे उत्तत्न हुई हं, अथच मायसे महततव, महतच्चरस 
पंचमहामूत ओर पचमहामूतोसे यह सृष्टि निर्माण हुई है, इसीच्ियि 
माया सष्िकी संचालक है; इस मतको खण्डन अद्वैत वादियोनेः 
फिया हं | सुप्रसिद्ध॒ जपनं पंडित नित्पे निषीश्वरवादी था । अमरीका 
का कर्नल इगरसोरे मी निर्यश्वरवादी था । बादर प्रत्यके समय उसके 
मुख से ये उद्रार निकले {1676 28 8 &1681 {0166 7 {116 
01110 प्र 01610 ९2870 8९४ 7100 11180 0617 अथात्‌ 
संसारमं एक महान सत्ता व शक्ति है जो मानव नगतको संचारित करती ` 
हे । इससे पत्ता चरता है [ॐ उनके विचारोपर किस तरह परिवतन 
हआ । रिर्खण्वप्वार्ेयोका मत है कि संसारभरं एक एसी महान्‌ राक्ति 
है जो अपना प्रभाव मानव-जगत पर डाल्ती है। आगष्टप्न कान्ट, 
जदद्रैतवादी सर अर्नैस्ट हैके आदि कृ पाश्चात्य पंडित यह मानते 
है ऊ इश सिका संचालक भी हे । सर अर्नैष्ट हैट अपने “ 14616 
07 (0159686 2) नामक ग्रथ दिखते ह कि इष सष्टिका निमाण 
इश्वरनं अपनं रहनेके ¡ठय क्रिया हं। इस सष्टिल इश्वर विविध स्वरूपा 
म रहता हे । इती मतको हमारे पृज्य विारण्य स्वपने अपने “पंचदशी? 
म प्रकट करियाहे;जो कि हम लोगे बहुत प्राचीन समयते चला आ 
रहा है । इस सुष्टका सत्य सचारुक ( ईदवर ) ह यह बात निस्सदेह 
हं । दूसर। बात जोकि सिद्ध हो चकी है वह यह हे छि ईस्वर इन्दियो 
सं पर ह.आर उस्तका स्वरूप केवल. -अतिन्द्रीय ज्ञानसे ही जानाजा 
सकता हँ । ईश्वरका स्वरूप कैसा ह यह स्पष्ट करनेके लियि नीवे दो 
उदाहरण दिए जति है-~ ` | स 
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१. बिजलाकं वत्ता जर हश्िपिति कीजिये । उक्षमेदो प्रकर 
कं प्रवाह (0पाला7) होते है, एक धनाय { ए0शप्९ ) ओर 
इसरा ऋणाग्र । ( म 6४१1९९6 ) जिस तामं से घनाग्र प्रवाह निंक- 
रता हे उस तारम प्रवाहका. अस्तित्व आँखे दिखाई नही देता; 
यद्यपि तारम प्रवाह चरु रह। हों । फिर प्रन यह उठता हे कि. इस 
चातका पता कैसे छगाया जा सकता हे ! धनाग्रके संयोगे जब कणाम 
आता है तब प्रकाश्च उत्पन्न होता है ओर उसी समय प्रवाहक। अस्तित्व 
जाना जा सकता हे। इससे हम यह दैखते हँ कि ईश्वरका स्वरूप 
कोई भी हो, अष्टाशिरधारी होनेके कारण उसे हम अपनी ओंखेसि देख 
नहीं पाते । श्रामद्धगवद्रातामं श्रकृष्ण भगवानने कहा हं-- “^ नहु 
कारः सर्वस्य योगमाया समातवरतः । मटोऽ्यनाभिजानाति लोको मामज 
 मन्ययुम?॥ अर्थात्‌ अपनी योग मायासे छिपा हुआ में सवके प्रत्यक्ष, 
नहीं होता हँ इसश्ये यह अज्ञानी मनुष्य मुञ्च जन्मरहित, अविनाशी 
परमात्माको तवसे नहीं जानता अर्थात्‌ मञ्चे जन्मने--मरनेवाला 
समञ्चता हे ¦! उपरोक्त विवेचनसे पाठर्कांकों यह विदित होगा इस 
सुशिका संचालक अवस्य हे जो सवेन्यापी हाते हए भी अप्रकाश्चेतहं \ ` 


२. पत्थर पर पत्थर घसन॑सं जाय पदा हता ह; तथा एक कष्ठ. 


पर दुरा कष्ठ विसनेकषे भी अथि उत्पन्नं हती हे! यथपि यह अथि. 
नच्चक्चुआंको दिखाई नही देती, तो भीं अभे स्वरूप तेज इन चीजों 
है यष्ट अवक्य ही सिद्ध होता हे। ईष्वेर भी तेन-स्वरूप हं । ईश्वरका 
अस्तित्व इस सृष्टिमे तीन अवस्थाओंमें पाया जाता हैः--स्थावर जगम- 
पदार्थमें सुप्त अवस्था; मनुष्येत्तर प्राणी व॒ जीव जन्तुञओमि-स्वप्रावस्थामें 
एवं मानव-प्राणीमे--जागृत अवस्था्मे । इसीरिये कहा गया हे [के ईश्वर 
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सर्वव्यापी है । ईश्वर स्वयं स्थिर रहते हए मी सष्टिका सूत्र संचालन 
करते रहते है । | | 

इसके स्पष्ठीकरणार्थं ओर एक उदाहरण दिया जाता है-आपने छोह- 
क देखा ही होगा † इस छोहचम्बकमै एक एसी अजीब आकण राक्ति 
हे फ जिसके द्वारा छोहदचुम्बक तो स्वयं स्थिर ही रहता है किन्तु किसी 
हे के टुकदेको अपनी ओर खीचञेता है। ईश्वर भी इसी प्रकार अपने 
आकषण शक्तेद्रारा इस पृष्टिको अपने अधिकारमें रखता है । वेदान्ते 
इस आकषण शक्तिको चित्‌ कहते हैँ । अब हम देख [ॐ परमेन्वरका 
स्वरूप कैसा हे ! तेजस्वी, शान्त, प्रकाशमय, सत्‌ ( भिकाङाबाधित 
अविनाशी सत्य ) चित्‌, *आनद्‌ । किसी मी पोच छै माहके बालकको 
ध्यानपुवके देखनेसे माटूप पर्ता है छि वहं स्वयं हसता है, किल- 
कारयां मारता हे; अथवा किसी जन्म-जात पागर (01४ 102) को 
दैदधिये तो यही प्रतीत होता हे कि वह स्वयं ही हेता है; अपने आपतते 
खेठता है । इन दोनां क स्थितिं आनन्द स्वरूप हे; भेद्‌ केवल यही है 
कि पागर व्यक्ते अज्ञानी होतादहै ओर ज्ञानी ठकोग बालके समान 
होते है । सवं व्यापी, सवौत्यामी) सचेतन, निगुण, निराकार, अगोचर, 
{इद्धि को दिखाई न देने वाला) उत्तात्तेकती तथा छयकता, अणुरेण 
परमाणम ग्यात्त, साका संचालक), स्थिर रहनेवाला एवं इस सारी सृष्टि 
का भारिक । इस स्वरूपके। वेदान्तर्मे परनम्ह कहते हँ जो कि ईश्वर ` 
के स्यि "पयायव्राची श्र है। ईभ्वरके स्वखूपके समान ही सविका 
# स्वरूप होता है । अकाशाप रविं शी र देखनेसे हमें एक प्रचेड 
तेजोमय गोराकृति दिखाई देती हे । ज प्रक।रसे बह्म अपने भर्ता 
के छ्य सगुण-स्वहूप धारण करता ह उसा प्रकार रविं भी सगुण-स्वरूप 
धारण करता हं । जक इश्वर इस पृष्टीमे पूरी तरहसे व्याप्त होकर दस 


अगुरु शेष रहता है तब वह रवि प्रतिमाके रूपमे हमं दिख।ई देता है । 
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आकारा हमारे च्मचश्चओंको जो रवि दिखाई देता है उसकामभी 
व्याप्त (080) दरा अगृह ही है। रविम अकर्षण-शक्ति होत्ती हैः 
जिसके द्वारा वह प्रथ्वीको अपनी चारौ ओर परिक्रमा करने र्गाता हे । 
रथ्वाके साथमे रानि, गुरु आदिं सभी ग्रह रविके चारों ओर 
परिक्रमा करते हे; इसीलिए रविम तेज, आक्षरण-शक्तिे ओर प्रभुत्व 
होता ह । सत्‌, चित्‌, आनन्द्‌, सवं व्यापी, सर्वान्तयौमी, सचेतन, उत्पत्ति 
ओर रयकती, अएरेण-परमाणुम व्याप्त, रोहचम्बकके समान स्थिर 
रहकर सृष्टि आदि ग्रह व लछोगोको गति देने वाटा, उत्साह व॒ जीवनः 
प्रदान करने वाला, आद्चनील व प्रसरणश्चील, निराकार ओर साकार, ` 
निर्गण एवं सगुण-- यही रविका स्वरूप हं । इपीलिये रवि ओर बह्म. 
एक ही हं । | 
परनम्हकी उत्पत्ति 

भारतवधमें हिदुओंक्ा जीवनका ध्येय इसी जन्ममे आत्मस्वरूप 
का पहिचान कर ठेना है ) हमारे साधु-सन्तेनि ऊच स्वरसे रोगोँको 
बतलाया है किं आप सब परमत्माके स्वरूप ओर इसीलिए इश्वर 
के चरणे सरके रिषिविंछीन भीदहो सकते दै) सभी पषुच हृष 
सन्तोने भगवानके स्वरूपका अत्यन्त मनोहर वणन किया हे । महा 
राष्टरके प्रसिद्ध सन्तपू. श्री रामदास स्वामी अपने मनाचे श्लोकः 
नामक ग्रंथ मं र्खिते ह | 


वसं हदयी देव ते जाण ठेसा 1. 
नभाव परी व्यपपष्‌ जाण तेता ॥ 

सदा संचलायेतना जात कांहीं । 
तया बीण कोठे रिता ठाव नाहीं ॥१॥ 
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नभा सार्सि रूप या राघवाचे। 
मनी चितिता मूठ तुष भवाचे ॥ 

तया पाहतां देहबुद्धि उरेना । 
सदा सर्वदा आत पोटी पुरेना ॥२॥ 


 नभी वावरे जों अण्रेण कांहीं | 
रिता ठाव या राथवावीण नाहीं ॥ 
तया पाहत। पाहता तेचि ले । 
तिथे लक्ष आलक्ष सर्वे बुडाके ॥३॥ 


भ्‌ 


कटे आक्टेरूप ते ज्ञान होता 
तिथे आटटी स्व-सःक्ची-अवस्था ॥ 
मना उन्मनी शब्द्‌ कुंठीत राहे । ` 
तो रे तोचि तो राम सर्वत्र पाह ॥५॥ 
महारष्टके दूसरे महान सन्त श्री ज्ञानेश्वर महाराजने भी अपने. 
“हरिपाठ” नामक ्रन्थमे भगवत्‌-स्वरूपका वस्तुत वर्णन छया है। 


ज्ञान देवा पाठ हरि हा वेकृठ । भरला घनद्‌ाट हरि दिसे ॥ ह. ॥२॥ 
अव्यक्त निराकार नाहीं त्या जाकर । जूनि चराचर त्यासि भजे ५६.।३॥ 


जो ईष्वरके अणुरेणुषे लेश्र संसारी प्रत्येक चीजोमें व्याप्त 
हे उसका स्वषूप बडाही मनोहर, आकर्षक तथा उपमा रहित है । उष 
'परमात्माकी. सोंदर्यतामे संसारी विनारी चीजोंकी उपमा नहींदीजा 
सकती । भगवत्‌ स्वरूप यह बड़ी विक्षण तेज है । “चन्द्र सूर्य 
कोरि सम प्रभाः संसारको दैदिप्यमान करनेवरे इन चन्द्र सुयौके 
समान कोटि कोरि चन्द्रसूय पएङकूवित करने पर भी भगवानके समान 
अत्यन्त तेजस्वी प्रकाश नहीं ही सकता । 
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कोटि सूर्य प्रतीकारं चद्‌ कोरि सुशीतं । 
यथा वेदान्त शाचर तद्धे दश्यंहि धीमताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वेडान्तमं जिन सू्योका वणन किया गया है देसे को 
सूर्यो समान देदिप्यमान ओर कोटि चन्द्रौके समान शीतर स्वरूप 
उनको दौखता हे जो आत्मबुद्धिवान हैँ । 


रक्तश्वेतं तथा कृष्णं नील . पतादि सोभितम्‌ । तन्मध्ये व्यापितं 
, -येन तदृन्नोति बम्ह केवरम्‌ ॥ वह रक्तवर्ण, स्वेतव्ण, कृष्णि ओर पी 

-वर्णसे सुरोभित रहता है । उनका मध्य भाग जिसे व्याप्त है वही. 
केवल ज्योतिः स्वरूप बम्ह है । इस ज्योतिकी उपमा भी संसारके किसी भी 
 दैदिप्यमान चीजोसे नही दी जा सकतीं । उदृहिरणके ल्यि किसी 
` किटसन लाईंटकी वर्ताके समक्ष घामल्ट तेरी चिराग रख दी जाय 
तो चिरागका प्रका कदापि टसन लद्टक) बराबरी नहीं कर 
सकेगा । यह तेज अत्यन्त दान्त, तेजस्वी, सचिदानन्द्‌ आर “ कत॒म अक - 
तुम अन्यथा कतुमशचाक्ते समथं हं ˆ । इसी तेजकां वेडन्तके राब्दीम 
^ परब्रम्ह 2 कहते हें । इस परबम्हरका उत्पत्तीका इतिहास बडाही 
- मनोरंजक हं । दग्वेदमे १० वे मडर्के १२९ वे `“ नासर्दाय सक्त. 


म टल्साह 


नासदासीमो सदासीत्तदानी । 
नारसषीद्रजः नो व्योमा परोयत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शर्भ- 

न्नम्भः मासद्‌ गहनं गंभीरम्‌ ॥ १॥ 


` उस समय अर्थात्‌ मलारम्भमे परब्रह्मकी उत्प॑त्तिक पूर्वं॑सत्‌ 
-ओर असत्‌ नही था। बहुतते यकाकारोने इसका जगत्‌ निर्माण होनेके 
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पूवं, यह्‌ अर्थं क्रियाहे किन्तु इस अर्थको उचित माननेसे निन्न लिखित 
प्रन स्वाभाविक उत्पन ही जाते है--१ पंचपहामूत (हरय) केस प्रकार 
निमाण इर्‌ २ यह परह्य किस प्रकार निर्म्ण इंआ ! ३ परब्रह्म स्व 
` प्रथम निर्माण हा या सृष्ट! उपर्युक्त प्रश्नोका विवर्ण कहीं भी नहीं 
किया गया हे। अतः जिस सूक्तम सरटि सब्द्का अर्थ सूचित करनेवाला 
राब्दही नहीं है वर्ह « जगत्‌ यहे अर्थं उपयुक्त नहीं हो सकता । हिन्दी 
काकार पंडित जयदेव दामं उपयंक्त सृक्तका निभ्नलिखीत अर्थं कर्ते 

( तदानीम्‌ ) यह जगत्‌ उत्पन्न होनेके पूर्वं ( न्‌ असत्‌ आसति }). 
न असत्‌ था) (नो सत्‌ आसवीत ) ओर न सत्‌ था।(न रजः आसीत्‌ ). 
उस समय रजस्‌ अर्थात नाना लोग भी नहींथे | (नो व्योम ) न यहाँ 
परम आकाशथा।( यत्‌ परः) जो उसस्ंभांपर्‌ हं वहमानयथा। 
उप समय (क्कम्‌ आ अवदाव) क्य पदाथ सबको चारा अरस षर 
सकता था ! कृछ नहीं { कह ) यह सव फिर कह था आर्‌ ( कप्य 
शर्मन ) किसके आश्रये था । तो किर (किम्‌) क्या ( गहनं गभीरं 
अम्भः आसीत्‌ ) गहन । अर्थीत्‌ जिसमे किसी पदार्थका प्रवेश न होक 
एेसा गंमीर; जिसका वारपार्‌ प्रतान ले एसा ^ अम्भप्त  ( अपृभस्‌ ); 
क।}ई व्यापक भासमान ^“ आपः ” तत्व विद्यमान थ। 


पना निवासी आहिता शकर रामचन्द्र राजवाडे “नः सर्दीय सूक्त 
भाष्य? नामक अक्षस्य पाण्डित्यपृणं अपनी पुस्तक्मं केवल तीन सूक्ताका 
भार्षातर करते इए छिखते दै --तदानीम्‌, उक्त समय अर्थात्‌ मूलारम्भे- 
जगत्‌ निर्माण होनेके पुवं, उस समय जवा जगत्‌ नहीं था अथवा जगत्‌का 
प्रारम्भ ही नहीं था । अक्षत्‌-अ ~ सत्‌ = न रहना । सत्‌-रहना ॥: 
रज = रजोगण अथवा रजो लोक । परःविऽभोम = उस ओरका आकाश । 
 आवरीवः = आ + अवरीवः= किसे आवरण डाला गया 1 हं आवी 
किसने डाछा । कह = कह १ किस स्थान पर आवरण डाल्नवाठेने 


चोथा] रविं (म्द) ` ` ४९. 


जलति तराम 
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आवरण डाल १ कस्य शर्मन किसके ए । गहनं = भ्रवेशा करने 

छर अत्यन्त कढीन, भीतर जानक ए अज्ञक्य एसा अत्यन्त गहरा ॥ 
गंभीर = अत्यन्त अगाघ दुस्तर स्थान! अभः = पानी। जो व्वनिं 
करता हआ बहता हे वह पानी । गहनं गभीरं अभः क्के आसीत्‌ = उक्ष 
समय गहन ओर गम्भीर जल कौनसा था | अथात्‌ केसी मी प्रकारक 
जल नही था) 


उपसंहारः प्रा्जगत्‌का रमे असत्‌ नहीं था, सत्‌ नहीं था 
अतएव रज भी नक्ष था परमव्योम नही था अतएव आवरक भी नही था 
आवार्य नही था अतएव अवरण-कर्म नही था । स्थर नहीं था तथा 
निमित्त भी नही था अतः व्यक्त अथवा अव्यक्त कसी मी प्रकारका 
गहन गंभीर अभ नहं या। अव इसका अर्थं दिया जातां है--ऊपर 
कहा गया हे कि असत्‌ भी नहीं था ओर सत्‌ भी नहीं था अर्थात्‌ रहना 
न रहनाये दोनों भी उस समय नहीं थे । सार्गद उस समय दृ भी नहीं था। 
असत्‌-अभ्यक्त परब्रह्म यहो इस प्रकारका अर्थं नँ कररहारहु ; 
सत्‌-सृष्टिक। व्यापार 9 क्योकि ६ ओरं ७ वे सृक्तमें सत्‌ यह विग 
अर्थात्‌ सृष्टिक व्यापार इस्‌ प्रकार अर्थं छया हआ है । अतः सत्‌-घुरि, 


ओर विसर्ग=व्यापार, सत॒ ओर असत्‌~परजह्य इका अर्थं स्प्टरूपपे 


यही हो सकता ह्‌ कि किसी प्रकारका ओर कृ भी नहीं इस अभावसेही 
“ अस्तित्व ‡ ऊ डुखूवात इञ है । 


उस समय अतारि 9001611९ फ ०11त मी नहीं था आर इसके 
उसपार आकाश भी र्हीं था। हिन्दी भाषान्तरकारने (यत्‌ परः)-जों 
इसंम भी परे हे वह भी नहीं था-इस वाक्यका अर्थं आकृ! शके उसपार 
निवास करनेवाला परनरम्ह भी नहा था; एेसाही करना होगा । इस सूक्तम 
कुछ न कुक रहनेका दृह भी आघार नहीं है; एसी अवस्थां स्वाभाक्रिक 
३ ॥ | 
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पथदतपकाद्यतकतौतकतकतततताततपक्यछरकताकाकछदकदद्ताकददयतयतोक्ापाक्द्दातकाकाता 
4ह अ्रक्न उठ सकता क्री जव कभी नहीथातो िसने किंसि आव- 
"ण ङा { उपर्युक्त सूक्तक विषयमे इष्ी रएरंकु क जाती ह। 
किसने किंसि आवरण डाला! 1ऊसके सुखे स्थि डाला मया 

आदिं प्रन्ने के उत्त^मं बहूतसे भाषातःकारोनि नकारात्मक उत्तर दिये) 
न्तु मेश अल्प समङ्चफे अनुसार उन टीकाकारोके उत्तर ठीक नहीं 
६ जा सकते ¦ मेरे विचारसे आद्रण डाल्नेवाडा ओर पहननेवाखा इन 
दाक अमावर्म, कोड मी न्ह है; छह भी नहीं हे ओर छिस सुखे 
ए अदि पश्च उपतन्नहो ही नदी सकते । किन्तु जस्र अवस्थामें उक्त 
प्रभ्र उत्पन्न हष हं "ञवप्ण डला गया होगा ही यह सिद्धहां जाता 
हे | इस प्रश्रकी पृष्ठीके लिए हम निप्रहिखित नेसारगिक उदाहरण प्रस्तुत 
करत है । स्राक्छो गभघारणां होती हं आर गभे चारीं ओर एक पतलासा 
आवरण स्वयं निमाण हा जाता है । यहे आवरण पहननेवारा होता ह 
किन्तु पर्हनानेवाख नहीं होता । वह गम स्वयं आवरण धारण कर छता 
है । वह यरी भी उष गभे साथ स्वाभाविक बढती रहती है| यहजो. 
स्थिति है उसे ( मराठी सन्ते अनुमवानुसार ) “ पिडीते बम्हांडी” 
ग्रह तत्व खमु होता है। दुसरा उदाहरण रेशमके कडिका हे, यह 
कीटा स्वतः रश्ाके शियि अपने इारीरसे एक प्रकारका बराक तन्तु 
बाहर निकालकर उसका अपने शरीरके चारों ओर कोष तेयार कर्‌ ठेता 
है । इमी कोष्मेँ वहं १३ दिनतश पड़ा रहता है। १४ वे दिनि उस कोष 
को छिद्र भिराकर वह बाहर उड्‌ जाता है ( यह स्थिति बंगाली कीं 
कीहै;म्हेसूर की नहीं ) उपयुक्त दोनों उदाहरणम आवरण पहननेवाटा 
है पातु पहनानेवाखा नहीं है । ठीक इसी प्रकारकी अवस्था मूलारम्भ 
पेभीधीं । उस खमयञवाण पहननेवाला कोहं थ उसका विषरण दुरं 
सूक्तम किया गया हे । आवरण पहनानिवाला उस समय कोह भी नहीं था, 
यद्‌ क्रिय। स्वयं होती थी । यह क्रिया कहां हती थी इस प्रश्रका उत्तर 


[र 
.॥ 
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नही दिया जा सकता किन्तु किसके सुखे किए इष प्रश्चका उत्तर सरल 
हे। जो आवरण धारण करनेवाला है उस्ने अपनी रक्षा तथा सुखके रिष 
आवरण पहना धा । उपर्युक्त उदाहर्णोदारा तक्के आधारपर ने रौका- 
ओका अल्प समाधान कया हे । सुक्तम पानीष्टी चर्चाभी कटी मयी हे। 
मूलारम्भनें यदि पंचमहाभूत नही थे तो पानीका रहना अषमव हे । यदि 
पानी था तो उसके स्थि पृथ्वीकी आवर्यकृता नितान्त हो जाती हे । 
यदि यह मान हिया जाय कि हर्य जल थातो मी बड़्बडे प्रश्न सामने 
उपास्थित हो जाते हँ । अतः उस्र समय आजंके समान चारो ओर भृमि 
नहीं थी अर्थात्‌ परमके पहठे सष्ठ! नहीं थी इते मान लेनेपर उक्ष 
समय जल भी नीं था यह स्वय सिद्ध हो जात हे। 

सूक्तरेरा | 
न मत्युरासीदमतं न तर्हि । 
न राञ्या अहन्‌ आसीत्‌ प्रकेतः ॥ 
आनीदवातं स्वघयातदेकं । 
तस्पाद्धान्यन्य परःडिचनास ॥ 


तव-मूलारम्भमे-अर्थात्‌ परब्रह्म निर्माण होने पूरव प्त्युयस्त सृष्टि 

नहीं थी । अमृत (मोक्ष) अर्थात्‌ परन्ह्य भी नही था। आज जिस प्रकार 
के जन्म ओर प्त्युहलो दहै हं उत प्रकार उप्त प्षमरय नहीं होते थे। उप्त 
समय शारीरधारी जीवोंका निर्पाणही नहीं हआ था । इसीरिए 

जन्म-मरणङो होना असम्भव है ¦ अथात्‌ उस समय जन्म, प्रत्यु, रात 

ओर दिनि (दन ओर रात्री के पहचाननेके लक्षण वियमान नहींये) 

नर्ही थे । उस समय जो ङ भी था वह्‌ अकेडखा था । वह्‌ स्वतः 

की अपरम्पार स्वयंभू राक्तेसे बिना वायुके स्वासोच्छरास करता था! 


छे . अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छद 
इसके आगे अथवा इसके अतिरक्त उस समय कुछ भी नहीं था ! अथात्‌ 
उस समय केवर “एकमेवाद्वितीयम्‌ „ था । ` 


यह एक शोका हो सकती ह क विना वाय॒के किस प्रकार स्वासो- 
छि क्था जा सकता € ¡ प्रन्रका समाधान इस प्रकार किया नष 
सक्ता है-खीकं पेटमेनो गभ हाता हे वह आवरणसे टका हआ 
होताहे। ना मी माताके हदयप्ते जडा हआ होता हे यहां एक 
विरेष बात यह हे ® उस गर्भको कहीसे भी वायु नहीं मिलता ! माता 
को ओरसे छया जानेवाला स्वासा भी गभक्षो नहीं मिढत। । कवठ 
माताके खाय हूए अन्नसे उत्पन्न इ “अन्न-स ही उसे मिढा करता 
हे । वह गभं बिना वायुक स्वासाष्कस ठेता है । उसके हृदयी घड्कनः 
नित्य चट्‌ रहती हं । इससे भी आश्चयकाीं चात यह हं क वहः 
जिवन्त होता हुआ भी मटमूत्रका त्याग नहीं करता। गर्भके इस 
विवःणसे यह सिद्ध होता हं फ अहश्य रूपसे पंचमहाभूत उस अवस्था- 
मे भी वहो विराजमान रहते हैँ । अब ग्भ उदूरसे बाहर अता हेत 
हेय पचमहाभूतीका असुर होते हौ बालका स्वासेष्कास जारी हो 
जाता हं मलमत्रका त्याग ओररोनामी उठी समयसे प्रारम्भ हो 
जाता हं । उपयुक्त विवेचनसे इस अआतक्षं पुष्टि होती दहै षि र्भ्‌ 
 मिनाहा वायक स्वास्‌ क्सि क कया करता हं। अथात स्वतः स्वतः 
म ही स्फूरता रहता हं । इसे स्पष्ट करनके ङिपएु हम प्रतिदिनका व्यवहा- 
रंक उदाहरण ठे सकते हं । दार अथवा पतटी भाजी आधिक खराच 
हं जानेपर बुरकनेक्ं क्रिया स्वयं जारीहो जतीहे। इस क्रियापें 
मनुष्यके हस्टक्षेपकाो आवरहयकता नहीं पडती ¦ इसी प्रकार मर्भमी 
स्वयं स्फ्रता ह ; | | 


चथा ] | रवि (बम्ह ) ४५ 

इस सूक्तकों जिस षिन निपाण किया उन्ह इस बातका स्मरण 
नहीं रहा फ जो अला था वह स्वतःक् शक्तिंसि ही स्वासाङ्काप्त किया 
करता था! ओर्‌ अपनी अपरम्पार शक्तिके चल्पर ही इर्ता भी था । 
फिरये था क्या यह एक महास्चकति थी। इष्तीको मेने महाबम्ह ` 
स्वीकार फ्रिया है । अब हिन्दी भाषांतर भी दैखिए-- ` 

, (मृत्युः न आर्षात्‌) उप्त सपय श्रत्यु न थ।। (तहिं न अभरत्‌) 
ओर न उस्र सरमयजमृत था। अर्थात्‌ जीवनकी सत्ता ओर जीवनक छो 
दोनों नहीं ये । (नः राञ्प्राः प्रकृतः आपीत) न रचिक्ल ज्ञान था ओरं 
(न अङ्‌ प्रतः आीत्‌) न दिनका ज्ञान था! उप्त तत्वा स्वप 
{ आनीत्‌) प्राण शक्ति रूप था । परंतु ( अवातम्‌ ) बह स्थूड वायन 
था । ( तत्‌ एकम्‌ ) वह एक ( स्वधया ) अपनेही बरमे समस्त जगत्‌ को 
घाःण करनेवाला राक्तिमे युक्तं था ( तस्मात्‌ अन्यत्‌ ) उपे इषग 
पद्‌थं ( प्िचन ) कुछ भी (पटः न आप्त) उपप अधिकृ सूस्षनया। 
अच राजवाड महोद्‌यका कथन भी सुनिए- 

त्हि-- उष सधय, जगत्‌ निर्माण होनेके पूर्वं । ` 

म्रत्यु-म्रतत्व-पमरणनाव । ( 11019 {फ़ ) ( 068६4 ) 

अम्रत-अप्रतत्व-अमरणभाव । { {0110018111प्५) (16) 

प्रकेतः-- चिन्ह । 

राञ्या प्रेत--रात्रिका चिह्न । 

अहन्‌ प्रकेत--दिनका चह । 

तदेकं --तत्‌ एकम्‌-उह अकेला एक । 

स्वधया--स्वतःकी शक्तेसे । 

अवातं -- बिना वायुके । 


६ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेदः 
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आनत स्वसिच क्रताथा 


` तस्मात्‌--वह जो वायु बिना स्वासोच्कस करके स्थित था उसे 
ह-- सचमुच । 
अन्य न परः-- दुसरा भिन्न ' 


९, 


चन न आस-कोहभीनथा-, 


उपसंहारः-- प्राग्जगत्‌ काट मृत्यु, अमत, रात तथा दिनः 
का चिन्ह नहीं था । वह केवल अकेढा अपनी शाक्ते वायाबहित 
श्वसन करता था । इसके अतिरक्त सचमुचही कुछ भी नहीं था । जगदु- 
त्पत्ति पूव अजग स्थितिमें जहाँ सदसत्‌ द्वन्द नहीं था वह म॒ता-म॒तः 
दन्द्र नहीं रह सकता । अथत्‌ नही था । रात ओर दिनि पहचाननेफे 
चिन्ह सूर्य तथा चन्द्र नही थे किर काट किस प्रकार रह सकताहै? 
हेसी अवस्थामें वह केवर अकेला एक था । अतएव वायु बिना स्फूरता 
था । उसे किसी भी प्रकारकी अपेक्षा अथवा किसी प्रकारक प्रतियोगिता 
नहीं थी अतएव -वह निद्नद्र एकमेवाद्वितीयं था 


अबतक जिन दो सूक्त आलोचना की गयी उससे यह सिद्ध 
हआ छि उक्त सूक्तोंका परवम्हसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । वह एक चाङ्ति 
हे । इस शक्तिम तेज, चित्‌ ओर आनन्द नहीं है । केवल असत्‌ हे। 
ष्िन्तु परव्म्ह तेजस्वा सचिदानन्द्‌ स्वरूप हे । इससे यह निकविवाद 
 स्पष्ठहोजाताहं कि-दोनां भिन्न भिन्न है । अन्तम यह कहना पडता है 


श 


क यह राक्ते परनम्हका निर्माण करनेवाला महामह है । 


सूक्तकार ऋषि दो सूक्तम महानम्हकी स्थिति बतलाकर तीसरे 
सूक्तम एकदम अधकार ( तम ) था आर अंधकार जगत्‌ दूब गया 


\# 


था यहं बतरात हं ।. यह भीं निभ्न होक उपस्थित हो जाती है । ठेसी 


ष ४१ ॐ ॥ 1 
चोथा | रावि (नम्ह) ७ 
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 अवस्थामें परत्रम्ह किप प्रकार निर्माण जा | ओर जगती उत्पत्ति 
केसी इयी ! दरश्यादृर्य पंचमहाभूत किस प्रकार निर्माण इए इत्यादि 
सृक्तकारने इन शेकाओंका निवारण बलकं नहीं किया हे । 


सूक्त रेरा 
तम्र आसीत तमसा गढ ममरेऽ- । 
प्रकते सिलं ‰ सवेमा इदम्‌ ॥ 
तुच्छेनाभ्ब पिहितं यदूसत्‌ । 
तपस स्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥३॥ 
जगदारम्भ कालम अंधकार व्याप्त था । जर भीन जानने योग्य 
व्याप्त या । मायनि परब्रह्न पर आवरण डाल दिया था ओर वह केवल 
तपश्चयाकी माहिमासे प्रगट हज । हिन्दी भाषांतर देल्िए-- 


(उग्रे) सुषि हेनेके पूर्वं (तमः आसीत्‌ ) “तमस था, वह सब 
(तमसा गूढम्‌ ) तमस्‌ से व्याप्त था। वह (अप्र-केतम्‌) एसाथा कि 
उसका कुछ भी विशेषक्ञान योग्य न था । वह (सरिलम्‌) सषि 
एक व्यापक गतिमत्‌ तत्व था, नो (सर्वम्‌ इदम्‌ आ) इस समस्तको 
व्यपे. था । उप्त समय (यत) जो था भी वह ( तुच्छेन) तुच्छ) सूम. 
रूपसे ( आमभु-अपिहितम्‌ ) चारों ओरका सव वियमान पदार्थं दका था। 
(तत्‌) वह (तपसः महिना ) तपसूके महान समथ्यपसे (एकम्‌ ) एक 
(अजायत) प्रकट हु । अव राजवाडे महोद्‌यका कथन भीं सुनिए- 

तमस--प्रकाशका अभाव “अघकार | 

तम आसीत्‌-अधकार था। 

गृढम्‌ गूढम्‌--टंका इञ 

अमे-- आरम्भ जगत्‌ बननेके समय । 
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वपत्रा द्ाताक्पतपाततस पफङताप्पततकयदतोददयततततोाद्ता क 


इदं सवेम्‌--यह सारा दृररयमान जगत्‌ । 

अप्रकेत--न जानने योग्य । 

सरिकि--गतिमान जगत्‌; गतिमान जल । 

अः-था। क 

तुच्छेन-- फोट (फलके ऊपरक¡ किलक) ) 

आभ-जो चारों ओर था अथात्‌ उत्पन्न होने वाला वह आम्‌ । 

अपिहित- दका इआ था। 

` यत्‌ तत्‌- जो चह । 

एकं-- तमसे व्याप्त था अतः जिसका भेद्‌ामेड्‌ न जानने योग्य 
थ। एक एकमेव सिलं ¦ | 

& | १५. | (+; | (ध ५ 

तपकः महिना अजायत-तपकी महिमासे जन्म हज । + 

उपसंहार--जगद्‌रम्भ कालं तम था। ओर उस . तमके भीतर 
दका हु यह सम्पणं सिक अप्रकेत स्थितिमे था इस प्रकर यह्‌ 
तच्छे अच्छादेत तमप ठका हा अभु सारिलि एकमात्र था, ओर वह 
केवर तपक्ी बहिमास्ते जन्मको प्रात इञ । 

जगत्‌के एवं कलं असत्‌, सत्‌, ग्रत्य॒ तथा अग्रत नर्ही था। 
परन्तु जगदरस्भ काल्प तम था । ओर तमके भीतर न पहचनने योग्य 
सारा जगत्‌ इव गया था । यह तुच्छते ठके हुए. अंघकारमें व्याप्त । सब 
ओरपे उद्धव पनेवाङा मंतिषान जगत्‌ सर्वथैव उस मू अज अन्यय 
आताके तपकी पहिमसि प्रकट हुआ । 

इस सृप्र « जगदारम्भ कालम तपर था? ओर जगत्‌ उसमें 
डूबा इअ था यह बतलाया यया हं । र्ती अवस्थामं निभ्न हिसित प्रश्न 
उत्पन्न हत € 


चौथा] ` ` रवि (ब्रम्ह) ७९, 
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(१) .. प्राग्जगत्‌ कालम कृ मी नहीं था तव जगदारम्भ कालम (तपर 
कृह[से आया । तमका उत्पत्तिं किस प्रकारं इयी!. 


(२) जगदारम्भ कालम तम था ओर उप्त तममे जगत्‌ इब गया था! 
इससे यह साबित होता हे कि तमके पूर्वं जगतुकी उत्पाते नहीं 
हो चकी थी । जबतक तमके पूर्वं जगतक्ी उत्पत्ति नहीं हो 

जाती तचतक तमके भीतर जगत्‌ कदापि नहीं इव सकता । 
यदि तमके भीतर जगत्‌ इव गया थातो जगत्‌ छिस प्रकार 
निर्माण हआ १ इन प्रश्रोका विवरण यह नहीं कयां मया है। 
परस्त॒त मरंथ्मे हमे केवल ३ सूक्तके विवरणकी आवश्यकता थी 
शेष सृक्तौको हम ज्यांकात्यांदेदेते हं 


सूक्त ४ था 
काम स्तदये समवत॑ताधि । 
मरनसो रेतः प्रथम यदासत ॥ 
सतो बघपसति निरविन्द्‌न 
हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४॥ 
सूक्त ५ वों 
ति््वीनो विततो रिम रेषाम्‌ । 
अधःस्विदासी २ दुपरि स्विदासीत्‌ ॥ 
रेतोधा आसन्‌ पहिमानच आसन्‌ । 


स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 
सक्त द्वं 


को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवो चत्‌ । 
. कुत आजाता कुत इयं विष्टिः ॥ 
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अवीक्‌ देवा अस्य विस्र्जनेना १. 

थ क़ोवेद्‌ यत आशचभूत्र ॥६॥ 

सूक्त ५ वों 

इथं विसि्यत आवभूव्र । ` 

यदिवा दधे यदिवान्‌ ॥ 

यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌ । 

, सो अंगवेद्‌ यदिवान वद ॥५७॥ 


यह सारी हछ्चरे किष प्रकार होती ग्या इमे अव हम देसंगे-- 


अद्धेत 
(¬ शून्य । मूलरम्भर्भे कुछ भी नहीं 


था1 किन्तुजो अकेला, अकेखाही 


भ 


था वहं स्वतः कां अपरम्पार शक्तिसे 
बिना वायुक स्वासो करता था । 
तात्पयं वह स्वतम्के भीतर स्वतः ही 
स्फुरता था । [इपर स्फूरनामे नेसरभिंक 


हलचल थी। इसी अवस्थामे वह 
आमे पीके जोरसे इक रहा था) 
ओर इसी ए उसे स्वभू गाति प्राप्त 
इयी थी 1 | इससे यह सिद्ध हआ 
कि जहां कुछ भी नहीं हे वर्ह कुछ 
ना कुछ भर्यकर है । ( वाए्ना6 18 
80106718 १९०६९०८३ 76४8 


४७८८ 18 प०्णणणह ). इषे स्पष्ट 
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करनेके लिए हम एक उदाहरण दते 

| है-रेठगादी मे पएष्छप्रप्र 8126. | 
वेदम नेकं रहता है। यह केवल. 

हवा ॐ चपर काम करता ह । एंजिनसे 


9 


लेकर गाड़ डिम्बे तक एक मोर्टीसी. 
टम्बी नली छ्गी हयी होती है, 
इस नठीमें कुछ भी नहीं होता । वह 
भीतरसे पोटी होती है । जिस समय, 
गाड ट्रेन रोकना चाहता है उस वक्तः 
गाड एक उडेको दबा देत! हे ओ 
रेन एकदम सूक जाती है । जिस 
नलम कु भीं नही था वहं इतनी 


द 


शात कसास्वय उत्पश्च हा जाताह 


कुछ नहीं का विवरण इस प्रकार है--जजनकभी जन्मको 
प्राप्त नर्हा हज अतः उसे मरत्युता नर्हीहं। वह अरिकालाबाधित हं? 
म्रत्य॒के प्रर है । अहश्य~चर्मचञ्चुभंसे न दिखनेवाला । अव्यक्त जद, 
सुशटिके समान प्रकट न होनेवाछा । अरूप विना आकार वाला । अनन्त 
जिंसेन आदि हैन मध्य है ओर न अन्त है ।. अतकर्यतंकसे भी 
न जानने योग्य | निर्गुण-मन, बुद्धि; चित्‌ ओर अहेटारसे रहित + ` 
मायातीत~मायासे रहित । निरानन्द~शिसी भी आनन्दसे मुक्त । भासात्मक 
` निराभा्त=अति प्रयासके कारण ` हमरे ज्ञान चक्षुको आभास होता 
है किन्तु चर्मचश्चु ओर रारीरको इसका विलकुक आभास नहीं होत 
स्वयम~स्वये निमित । स्वतःी तपश्चर्यासि प्रकट हुआ । स्वयंभ. 
शक्ति, स्वयेभृगति ओर स्वयंभ्‌ आकषण सक्ति इन तीनोँसे जो अपरम्पार 
पण राक्ते उत्पन्न हयी हे उसीकों महाराक्तिं अथवा महाब्रह्म कहाःजा 
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सकता है । (दासबोध देसिए) श्री समथ स्वामी रामदासजीने अपने 
मनाचे श्टोक. नामक पुस्तकके पिरे श्लोकम जो मूढारम्भ बतलाया 
है वही महानब्रह्म-मूलारम्भ हे । स्वामीजीने अपनी दासचोधके ७ वे 
समासमे चौदह बह्मोको साफ उद्धा दिया है । इसके बाद विमल ब्रह्म 
-नामक बह्म शेष रहता है उस बह्का अर्थात्‌ जो कुमी नही है 
उस ब्रह्मक्ना दासबोध सर्वत्र वर्णन छिया गया है । यह महाचह्य निमाण 
-होनेके बाद इसी महाब्रह्मसे परब्रह्मकी उत्पत्ति षह्ुयी है । हत परब्रह्म 
पूष अदृश्य, अव्यक्त पंचमहाभून निमाण हए थे । इत विषयं श्री 
सप्रथ रामदास स्वामी क्खिते ह" पती पचमहाभूतं । पूं होती 
अन्यक्तं । पु हाली व्यक्तं । घृष्टि रचने ॥ ५६॥ दशर ८, पमाम्‌ ३, 
अभ यह देखगे कि अन्यक्त पंचमहामूत ङ्स प्रकर निर्माण हए । 
स्फू१ना +स्वयभ्‌ - रक्ते, गति ¦ इ सारए्‌ अत्यन्त भयंकर शक्ति # 

ओर वेगे इलनेके कारण पोलापन ( 00 81806 ) निमीण होने 
रगा । अर्थीत आकाश्च निर्पण इजा । इठे लिए खटा माग अर्थात 
पोला स्थान चाहिये । जिस समय चछीके उद्र गर्भ रहता है उप्त समय 
की अवस्थाका विचार कृरनेते ये सा बाति समञ्चपै आ सकती हैं। 
-गभघारणाके प्रारम्भपे पुरुषे वीर्यम गर्भोत्पादुक जन्तू होति ह । इन 
जतुओंपेसे केवर ९ जन्तु गर्भाशयं प्रवेश करता है । भीतर प्रवेश 
करनेके वाद्‌ वह अपनी पठे गर्माक्ियकरा द्वार बन्द्‌ कररेताहे कारण 
दूसरा जन्तू भीतर प्रशन करे इिए उ्तकौ इलच्‌ शुरू होती है । 
किसी बडे सर्पो मारनेपर जव मत्युङे स्मय वहे बड़ी भयंकृर्तासे 
फडफड्‌ करता है उपरी प्रकर इस जन्तूरी हल्चरु होती है । जच यह 
क्रिया भोरंसे शुरू होती है तच चखीके बाजकेषर्ेते :( 2610816 
0प्रकरप ) एक दूप्तरा पदूर्थं उष गभीश्लयपे आ विणजता है ओर उप्त 
जन्तूको आकर मिल जात। है । इन दोनोकी क्रियाते गीयते मोय 
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द्रव पदार्थं निर्माणहोता है। यह द्रव पदार्थं स्वयं पकनेके मुताक्रक पक्ते 
रहता हं । इसका मोस पिन्ड बनता है ओर बदन गता हे। ५4 सासे 
चाद्‌ उस गभो स्वर्यभृगति प्रात होती है ओर हलचल भी प्रारम्भ होती 
हे । इस प्रकार वह गर्भ सारे पेरमें घूमने लगता है । यह यह प्रश्न उत्प 


८५ 
न, 


होताहं के “ क्या उस गर्भ॑को घमनेकी इच्छा होती है अथवा माताद्ी 


#-) 
[ (व 


इच्छानुसार वह गर्भं घुपता हे! नहीं इन दोनोकषी भी बिना इच्छाके यह्‌ 
कार्यं हाता है । इस हट्चल्के स्वयंभृगति कहते है । 

उपयुक्त विवेचनसे दो बातें सिद्ध होती है-१ जिस प्रकार उपर्युक्त 
जन्तृको हलचल शुरूवात हाती ह उसी प्रकार उप्त महाब्ह्यक) भीं 
भयंकर वेगसे आगेर्पछि 0 &त 10 हर्चल ह्युरू थी । २ चखीका. 
गभार्य तथा उद्रका रा 80266 पहलेसेही तैयार रहनेपर भी वह 
= हिमिटेड होता हे हन्तु महान्रह्मके विषयमे अनरिभिरेड होता है । 

काक्का जैतेर प्रसर्ण होता गया वैसेर उप्त स्वभू 
छाक्तेमें स्वयंभूगति निर्माण होती गयी । ओर जवर इस राक्ति गतिक 
आकाश्से संघर्षं शुरू हआ तब वायु प्रकट हआ । इसे स्पष्ट करनेके 
श्रि हम एक उदाहरणदेते है जिस दिन वायु बिर्क न बहा 
ही उस दिन भी रेरुगादीसे प्रवास करनेवाटे या्रीको वरूनमं बैठे र 
इस बातका अनुभव हो जाता है" कि द्रनी खिडकिययामेसे इवा 
दे जोरसे भीतः ष्रवेरा कर रही हं ¦! ययपि उस्र समय वायुका गतिः 
अत्यन्त मंद होती है फिरमी द्रेनका आकञ्चसे जो तीव संघर्ष जारी 
रहता है उकषीसे वायुकी ब्रद्धे होकर वह भीतर जोरसे प्रवश.करती 
है । उस अपरम्पार साक़के अत्यन्त रतावतासे इरनेके कारणः 
आकाश्च जर वायुकी उत्पत्ति हयी । महाबह्म ओर आकाशते वायुका 
अत्यन्त जोरदार संघर्षं शुरू होतेही तेजयक्त॒ बिन्दका प्रादुर्भावः 
हुआ ओर उसी समय “नाद्‌” कां भी उत्पत्ति हया । इसे स्पष्ट करनेक 
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ल्मी हम द्रैनका उदाहरण अपने सामने ख सकते हैँ--किसी उच 
स्थानके -किनारिसे जव ट्रेन अपनी परी शक्तेते चलती है तब पटरी 
ओर चाकोके बीचसे चिनगास्याँं निकल्ती हयी दख पडती हैँ ¦ इन 
4 के = सु, 


~ ८ "49 _ च £ " भ __ 8 = [+ तः 
चिनगारियोमरे ओर उपर्युक्त निन्दुं केवलं इतनाही मेद्‌ है कि विन्दु 
यह अत्यन्त तल, दाहकपनसे रहित हे । यह गतिमान ओर मन- 


मोहक होत हें । इक्षटिए इसे अभि नहीं कहा जा सकता । किन्तु देन 


 -ओर पटरीके बीच जो चिनगारियौँं उडती है वह अथि है 
 -उपर्युक्त विवेचने यहं निर्विवाद्‌ सिद्ध हो जात। है कि चिन्दुके 
 "समूहसे तेज तथा विन्दुसेही अणुरेणु भी उत्पन्न हुए । यह हम पृष . 
 परि्प्राः6 अथात सुषा नियम बतला देना चाहते हैँ कि सृिमिजो 
भी चीज निर्माण होती ह उसकी अप्रयीद्‌ वृद्धि प्रारम्भ होतीहे) 
कछ कालके वाद्‌ ब्रद्धे स्थगित होती है ; ठक यही प्रकृतिका नियम 
उपर्युक्त तेज ओर बिन्दु तथा अणएुरेणक़ो भी काग्‌ होता है। 
महाब्रह्म + वाय + तेजनतेजम अर्दरता निर्माण हयी (अरद्रता 
का अथ पानी नहींहं।) 
वाय + तेज + आर्द्रता-सूष््मातिसूक्म अणुरेण उत्पन्न हए । 
निन्द्‌ ओर नाद्‌ इन दोनाने अपना अकग अलग ससार चालू 
रखा ¦ हठ यागङाचरका अभ्यास करते सम्रय बिन्दू ओर्‌ नादुका अनुभव 
अता है इसेही ^ सवम्‌ बिन्दूमथ जगत ” एसा सूत्र है । नादका अनुभव 
“ अनाहत ? ध्वनिक रूपभ आता हं । इसम दस नाद्‌ ह (आकार 
-आओरं वायु इन. दानाके सवषञ्च नाद उत्पच्न हुआ) तनम प्रकाश नरह 
था । इस महानम्हकं समय तक अधकार नहीं था अरर प्रशमी नहीं 
था} उस्र सम्य. सूर्योदयके पृवके जित कट्को हेम “ पच पच 
उषःकाल ? कहते हं वह उषःकालकी अवस्था थी । 
 अन्यक्त पंचमहामूतोंका निर्माण इस्त प्रकार हुअ--जसा कि ऊपर 
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हमने बतलाया है ¦! निर्माण कल्के वाद्‌ आकार ओर वायुक्ती अमयीद्‌ 
बृद्धि इयी ¦ तदनुसार तेज, आद्रता ओर अणणकी मी सूत्र बृद्धि 
इुयी । हमारे ख्यालस इसी समय महाब्रह्म ऊपरका आवरण फट गया 
होगा । भिना किसी आवरणतत इक्तिका अनुभव नहीं हो सकता । 

आकाश. की भयंकर वद्धि हो जनेसे अंधकार निमाण हुआ कारण 
आकाशम स्वाभाकिक ही अंधकार है । 

वायुकी भ्यकर बद्धक क्रारणं हवा निर्माण हयी ¦ तेजकी 
इतनी आधक वृद्धि हुयी छि कह विना शाक्तिका परन्रम्ह ही मया ओर 
ट अथि उप्तन्न हुआ । 

 आद्ताी भयकरं ब्द्धिके कारण जटृक्री उत्पत्ति हयी ! अणरेणकी 
भयंकर वृद्धिके कारण पृथ्वी निर्माण हुयी ओः प्रथ्वी अधकारमं दूब गयी । 

अब इसी समय दु्री ओर्‌ क्या हुआ यह भी देसंगे-- 

 तेजकी भयंकर ब्रद्धिके कारण ज सारे पदार्थं व्याप्तहो र्हेये 
उषी तेजने महाब्रम्हक्ौ निगरू ख्या । निगलतेहां शक्तेयुक्त परत्रम्ह 
निर्माण हुआ किर भी महावम्ह चित रोष रह ही गया । इसी शक्तिम 
यह प्रकाशाय॒क्त भर्यकर तेजस्वी, जन्म मत्युरहित, अत्यन्त मांहक, संद्र 
ओर आनंद यक्त सारी चराचर सृष्टि व्यापरहाहै। 

इस पर बम्हमे रवि-चन्द्र्‌ निर्माण होकर रत ओर दिनका 
विभाजन हआ ¦ 

परह नाद्‌, इनके संयोगे वित्त--दसरोकी संवेदना 
जिसके कारण जानी जाती है--एसा एच स्वसवेय स्थिति निमाण हुयी 
अर्थीत्‌ « वित्‌ ” निर्भण हभ । यही स्वरूप आनंदयुक्त हे । | 

"यह परव्रम्ह हे इसी चदुप ४ एकोहम्‌ बहूस्याम रेसी कामवासना 
उत्पन्न हयी । अर्थात्‌ बाह्य शक्ती उसे आ र्यकता महसूस हयी । 

परबम्ह महाबह्मसे निभण हीकर किस प्रकार सदाके रिषएरहा 
इसे स्पष्ट करनेके दिए नीच एक संक्षिप्त वंशावली देते है -- 


पद्‌ 
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महाचम्द्‌ + मारुती, साह्न । 
। 
स्फुरना + इना | 
। 





। 
हवा ( नाद ) 


। आकाश + डुलना ~ अन्यक्त- --- 


॥ | 
------निन्दु (तेजका | यह अनि नदीं है) 
आप्ता (यह्‌ पानी नदीं है गीखापन, कला) 
| 


तेज 
ग रवि सतू .. 
मति चनव 
मइत्‌-( बद्ध ) बुघ 
चित्त-्मगर 
| अहकार- गुर 
मन - चन्र 
पच्निन्दिय, क पचकेदरिय 
सत्व-अ- रवि रज-उ-चनदर 
लो्न-मगर वाद्‌ - बुध 
त्वच॒ । पाणी -ु 
चठ | गद-मगल 
रसना-चन्द्र गुद-शनि 
¦ | उपस्थ ~क 


प्राण-द्ुक 


अगुण । 





मथ 


| 
पचमहामूत, हृद्य तम शनिं म" 
1 


सुक्ष्म पच तन्मात्रा 
आकाश नीर, गुर, दत्त 
वायु हरा, बुध , गणेश ` 
अधि रवि, लाल, मारुति 
जर चन्द, | सफेद, देवी 
ध्वी पीला, शनी, काटी 
स्थूल पंच तन्माता 
साकाशका गुम-शब्द गुरं 
वायुका गुण-स्पशे इुच 
अभिका गुण-रूप रवि 
जलका गुण~स्त चन्द्र 
एध्वीका गुण-गंष रानि 


; रवि (त्रम्ह) ` ` ५9 
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दद्य सृष्टिकी उछ्पत्तिका मूढ कारण भिन्दुहै। ओर चिन्दुसे भणुरेणु, 
अणुरेणुसे सृष्टि ओर सृष्टसे मानवी खरीरकी उत्पत्ति होती दै । | 


विम्दुका कोष्ठक 

< बिन्दु = १ सर्मातिसूद््म रेणु 

८ सु. सू. रेणु = १ सृक््मरेण 

८ सूक्ष्म रेणु = १ रेणु 

८ रेणु = १ सुद्मातिपुष्टम परमाणु 

८स्‌. सू. परमाणु = १ सृष्टम परमाणु 

८ सू- परमाणु = १ परम सगु 
» ३ परम्‌ अणु = १ असरेणु 

.९ चस रेणु = १ ृद्ष्मातिसृश्ष्म अणु, यद्वि दस्य 

दस्य 

८ सृष्मातिस्म जणु = १ सू. अणु 

८ सू. मणु = १ अणू 
ऊपर दी गथी सब कोष्टकसि निकला दुभ परिणाम-- 
निसग-यदच्छा 


आणी-मनुष्य मनुष्ये तर त स्थावर जगमात्मक पदाय अणरेणुखह 


इश्वर क | १ | | वः 
इन्िय-सेन्दिय ` सेदि : निरीग्दिय 


इस प्रकार महाबह्मसे सृष्टे उत्पात्तेका संक्षिप्त विवरण इस 
अंथमं छ्किया गया हन्तु जन पाठकांकाो इस फ़ अतिरिक्त अधिक जानकारी 
प्राप्त करनाहो वे पचिकरणः दसं । हमने जिस प्रकार महाब्रह्मा 
वणन किया है दीक इसी प्रकार श्रीमद्धगवक्गीतामें भी वणेन छिया 


५८. अध्यात्म ज्योतिष-विचार ` [ परिच्छेद 


पणदाङूपमनितो 
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गया है-? ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्च।मि यजज्ञात्वाऽ मत॒ मश्रते.। अनादिः मत्परं 
बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ श्लोक. १२ अ- २२-अथ जिसे जानः 
नेमे अग्रत अर्थात्‌ मोक्ष मिख्ताहे बह में तञ्चसे कहता । वह 
अनादि (सबके) उस्र ओरका शाश्वत महाब्रह्म हे । इसे सत्‌ ओर असत्‌ 
 कठभा नहीं कहते। 


तेतिरीय ब्राह्मण पाठम “नासदीय सूक्त” आया हआ हे । कुछ 
उपनिषदि भर कुछ अआगरण्यकामिं (बहत आरण्यक तथा अन्य कछ 
अरथोमभी इस महाब्ह्यका. वणन जाया इ हं । 


अबतक महाब्रह्म परबह्मकी . उत्पाततेका विवेचन ङिया गया । 
अबतक जितने भी सेत महात्मः हो गये है वे सव इसी परवह विरीन 
हो चुके है । भविष्यभं भी जितने. भी महत्मागण निर्माण होगेवे मीं. 
इसीमें विन हमि । महावह्य तश सहसा कदं भी नही पर्हुचता । इष 
 पदुक्छी याजा करनेवाले महाराष्टके प्रसिद्ध समर्थ स्वामी रामदासर्जाका 
नाम अग्रगण्य है । अतः स्वामी रामदासकी याग्यता महान थी यह स्वयं सिद्द 
हो जाता हे स्वामी रामदासजीने महाबह्य अर्थात्‌ मूरारम्भ देखा था ओर इसी 
सिए आपने अपने (८ मनं श्लोक 2) मनके १ लेश्टोकप मूलारभ चन्द्‌ 
का प्रयोग किया हं । यदि आपने मूहारम्भम नदेखा होता तो कदापि 
भूरारम्भ शब्द्‌ न ङछिखिते ! “ आत्मा; परह्य ` अथवा परमाटभा आदि 
हाब्द्‌ छते । स्वामी रामदास हनमानजीके अवतार ये. ओर भगदान 
मारुती तो (स्वयं महाब्रह्म हैँ { अतएव स्वामीजीने महानह्य दर्शं 
५ मूलारम्म ” शब्दका भ्रयोम क्रिया है ओर यही सत्यभीहै। ` 


परिच्छेद पचवां 


माया ( चन्द्र एणग्छाऽ8 न्नोलः ) 


(देवी द्यषा गणमयी मम माया दुरत्यया । ` 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


^ चिभिगुणमयभवेरि भिःसर्वं मिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ > 


अर्थात्‌, यहं अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्धुत जिगुणमयी मेरी योग- 
भाया बडी दुस्तर हे; परन्तु जो पुरुष मेरेको ही निरन्तर मजतेर्ह, 
च इसे ब्रायाकों उद्टंषित कर जाते है, अर्थात्‌ संसारसे पारदो जतेर्ै। 
गणोढे कार्यरूप सात्विक, राजस ओर तामस इन. तीनों प्रकारके भावों 
अधात्‌ रगद्रेष।दे विकारोपे आर्‌ सम्पूण विषय।से यह सब संसार्‌ 
मोहित हो ` रहा हे, इसल्यि इन तीनों गुणोसे परे मुञ्च अविनाश्ची ॥ 
तत्वको नहीं जानता । | । 
निष्का गाहस्थ्य-जीवन व्यतीत करना है, उसे गृहिणीङा ` 
आवरयकताका अनुभव होता है । पुरुषने अपने रहनेके ल्यि मकान 
बांधा ओर उसमें वह निवास करने लगा । उस्ने. विवाह किया ` 
ओर अपनी पलिको गृह स्वामिनी बनाया । स्वयं मगवान्‌ आ्रीकृष्णजीने 
कहा है--५ मयःध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचच.म्‌ । हेतुनानेन कौन्तेय 
जगद्िपरिव्तते ॥ ” अर्थात्‌, ^“ हे अजुन ! मज्ञ अष्ठाताके सकाशसे. 
यह मेरी माया चराचर सहित सवं जगतको रचती हे ओर इप्त ऊषर 
कहे हुए हेतमे दी यह ससर आवागपमनरूप चक्रमे घमता & | ?? माया 
प्एकु बही ही अजीब राक्ते है अहर्यश्ना दर होना जौर दस्यका 


9 अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
अहश््य होना इसीको माया कहते हैँ । मेरी समश्यमे मायाका स्वरूषः 
सोहचुम्बककी उस आकर्षण शक्तिके समान है जो लोहेको खीचती तो 
हे ही परन्तु आंसोंको दिखराईं नही देती । रोह चुम्बकपं लो ओर 
रोह चुम्बक ये दोनां भिन्न भिन्न पदार्थं मोज्द हैं । इसी तरह पुरुष व घीः 
दनां एक ही तत्वसे ने हुए हँ । जिस सप्तरसात्मक -धातुसे पुरषका इारीर 
वना हआ हे उसी सप्तरसात्मक धातुसे खघीक। भी शरीर बना हुजाहेः 
खी ओर पुरुषो मन, वुद्धि, चत्त, अहंकार तथा आत्मा सभान दिये 
गये हैं । इतना होते इए भी दोनोके शारीरिक गशणधर्मं भिन्न मिनहं। 


क 


यदि चीको लोहचम्बक कहा जवे तो हम पुरूषको लोह कह सकतः 
० (५, न, „> 


हैँ । खमे एक्‌ एसी महान्‌ आकषण शाक्ते होती है कि जिसके बरबर 
वह पुरुषकाो अपनी ओर हठात्‌ अकृष्ट कर लेती हे । दोनोपं एक ही. 
शारीरके तत्व वर्तमान होति इए भी एक भोक्ता हे ओर दुसरा मोग्य है 
इसी क्रियाको मे माया कहता हँ । यह कार्य कसि प्रकारसे होताहेः 
यह हमे दिखाडइं नहीं देता। इस कार्यका हेतु सष्ठिका विस्तार तथा 
` पालन अबाधित रूपंसे जारी रखना हे । यह एक देसी क्रियाहैकिजो 
चाल्यकाल अथवा ब्रद्धावस्थामे नहीं की जा सकती । वह तो केव. 
युवावस्थमे ही हो सक्तीहै। इससे एक बात सिद्धहोती दहै कि इस 
क्रियाका काल सीमित है--कुछ काठ तकं ही यह क्रियाहो सकती हैः 
ओर कुछ कारु तक नहीं हों सकती । मायाका मी यह एक लक्षण 
हे । माया इस सृष्टिक ` पाटन व संवर्धन करने वाली, हक््याहश्य होने; 
वाली, स्वयं प्रकाशत न होकर ब्ह्मपे प्रकाशित होनेवाली, ब्रह्मो 
अपने वर्मं रखनेवाली, मोहम फसनेवाठी, सदा भषमे डालने 
वाली, स्वकतग्यवृक्ष, दयाश्चील होते इए भी ममत्वहीन है । जिसकी 
करठुत्व शाक्तिका आदि अत नहीं ओर जो वेश्यासहशच हे (सत्याच्रताक, 
परपरा प्रियवार्दानीच । हिंस्रा दृयाहुरपिचा्थं परावदान्याः । तित्यम्‌ः 
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च्यथा प्रच नित्य घनागमाच जर्गगनव चरपनीति अनेक रूपाः ॥ ) माया 
के गुणधर्म चन्द्रभं भी पये जते 3" एक ओग्हि पहिला 2848576 160 
अपने अथमे छखिती है- 
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उपरक्त ।चवचनक आवारपर्‌ हम यह कह सकत 2 क भाया 
अरर चन्द्रक स्वरूप एक हा € । 


संसारम अमरस्व की कठ्पना केस प्रकार निमाण हयी 


भारत वर्घमे प्राचीन कालम हिरण्यकश्यप नामक एक  रिवोर्पीस 

तेजस्वी यागश्चवर हो गये हं) इन्हे अमर बननकां इच्छा थां) ओर ३ 
रए हिरण्यक स्यपुने भगवान होकर कीं कठीन तपश्चर्या प्रारभ की । भग- 
वान भोटेकंकर प्रसन्न हए ओर भक्तकी इच्छा पूर्णा करनेके हैतुसे बोले 
$ हे वत्स इच्छित कर मांगो † हिरण्यकृहयपुने जव अमर बननेकी 
इच्छा व्यक्त की तब विश्वनाथ हौकरजीनि कहा $, भ॑क्तराज शरीरधायी 
प्राणियेकि 1रए यह अवस्था अत्यन्त दुःसाध्य हे । सृष्टि यह भ्रव्यगरस्तहे 
अतएव यहक प्राणि ममरत्व नहीं प्राप्त कर सकते । हिरण्यकर्यपुने 
अपनी व।क्य रचना बदलकर पुनः भगवान्‌ होकरसे वही वर मंग--हे 


६३ 





प्रभाधारा पता काद्धपापतोत्ौक्तापीक 


नाथ | देव, दानव मानव तथा स्थावर जंगब जीव जंतुसे मेरी रत्यु न 
शो । न गै दिने मरू ओरन रातको।न घष्मं जर्‌ न षरके बाहर मेरी 
मृत्यु हो । भगवान्‌ रीकरने तथास्तु कहा ओर हिरण्यकश्यपु उस ` दिनसे 
स्वतश्को अमर समञ्ने णा । इस्‌ पश्चात कथाका विस्तार तथा अन्त 
छिस प्रकार हुआ यह प्रत्येक पाठक जानते है । उप्यक्त उदाहरण देकर 
हम अपने पाठकोक्ा ध्यान ५अम्ररत्व' दी ओर आकर्षित करना चाहते 
` है। यह अमरत्व की भावना किस प्रकार निर्माण हयी यह बडाही 
अनोरजक विषय हे । | 

यहाँ हम अति प्राचीन कार्की एक कथा सुनाते हे । इसका 
निश्चित काटमान अबतक ज्ञात नहीहोस्काहै; कथा की उत्पत्ति. 
के सम्बन्धर्मे जो कुछभीं प्रमाण प्रिते हे उसमे यह प्रकट होता है तब 
क हे जव ड मानव प्राणि का जन्म हृ था। तत्र मानव पूर्णं त्था 
अज्ञानी तथा नय्मावस्थामं विगता था 


उस समय मनासुर नामक एक मायावी असुर्‌ निर्ण इञा । यह 
बडी प्रतापी, भयंकर तेजस्वी, अहंकारी) निडर, तमांगुणी आर 
श्रत्युग्हीत थ। । जेते जसे यह बडा होने टगा वैसे वेसे सृष्ठौमे भयेकर 
विष्व मचनें टगा यह रक्षस देव, दानव तथा मानवोसे छदने ठगा । 
दवेता ओर मानवोकी लियं तथा -रद्कीयों को भगान, उनकी 
सम्पात को दृटा, लोर्गोश्नी हत्या करना आदि-आजकलके सीमाप्रातीय 
गेढोमे समान-नीच कमं करने ठग । मनासूर्‌ के क उत्पातान जनता 
को आपान्तमें योक दिया । मयसे लोग कंपने ल्ग उस सपय उन्हे 
अपर्न, रक्षा करनेवाला कोईभी नही वीखता था चंकी वह राक्षस अमर 
था इसलिए देवता ओर मानव असस युद्ध नहीं कर॒ सङ्त थ । अन्तम 
[विवर हाकर देवताअनि अपना एक शिष्ट मखठ भगवान ईकर के 
पास मेजा । (जसा आजकल . जनताका रिष्टम॑डक हिन्द सरकारके 
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कततकतत कि 
पाप जाता |) शिष्ट-मंडक की दृरीरोंडे सुनकर भगवान करने 
उन यह विवास दिशया छि इम आपके कष्ट निवारण का उपायं 
अवश्य दृढ निकृङगे । मगवान हौकरसे आस्वासन शपाशर दृवतागण 
अपने अपने स्थानके टिए बिदा इए । द्वता्ओंके कष्ठाका निचास्ण 
करने हेतपं भगवान शकर बहुत कछ सोचते रहे किन्त उन्हे कोईमा 
उचीत मां न सूञ्च सका । अतएव वे सीधे मगवान महाबी के पास गये अर 
महाबीगजीक्ी स्तुति करते इष कहने छग छि हं भगवन † अपनेहीः 
परकुति तथा पुरुष को निर्माण किया हे। आप अज ओर अपन्है। इस 
चराचरम आपके समान शक्तिदाटी कोडभी नहीं हे । आप स्वयम सक्ति 
साठी हैँ । शेकरजीके स्तुतिपर वचनोको सुनकर महाबीरजी मुष्कर ति हए 
बोले, देवश्र्ट होकर जी, . आप बडेही चितश्ञाठ जान पदत्‌ हें । कहिए, 
आपकी चिन्ताका कारण निःसंकोच बतलाईए । अपनी चिन्ता कारण 
व्यक्त करते हए शेकरजी बोरे -हे प्रमो ! प्रथ्वीपर एक पनासुर नामक 
क[ अमुर अपनी प्रबल राक्तिडे कारण बड़ाही उत्पात मचा रहाहं। 
भूम उनके अत्याचारमे करप रहा है । उत्त नाशका केपी उपाय 
द्मे दीख नहीं रहा हे । अतएव हम बहेही चतित , हे । कृपा कर अप 
इस चिंतक़े निवारणका इलाज बतलाईए । ममवान्‌ महानीरने कहा-- 
हे शेकरजी मे उपक कृरत्योते अनभिज्ञ नही हं । उसके नाशका शीघरही 
उपाय श्रिया जायगा । आप निश्चित रहे । मगवान्‌ महाबीरसे आन्वासनं 
पाकर शहेकरजी अपने धमकी आर चरे गये ! 


राकर्जाक चटे जनके काद्‌ महरीरजौो इस विषयपर बहुत 
कुछ सो चते ओर अन्ते इसी निर्णयपर पहुंच कि मनासुर्‌ छा नाक्ञ 
केवलघ्री $ द्वाराही हा सकता है । महाबीरजने अपनी पठे क्हाहे 
कालां टुम्हे मनासुरसे युद्ध करके उके मारना है अतएव तयार हों 
 जाओं । देर्वनि कहा--ह प्रभो मनासुर बटाही मायावी अष्टसिद्ेो 
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आप्त ओर बडी चचक है । वह एक स्थानपर कदापि नहीं रहता 
उसे अभरत्वमी " प्राप्त है एसी अवस्था उषी पत्यु किस प्रकर होः 
सकेगी ! मनाप्ुरक नाशका उपाय देवीके महानीरजी कही रहेये छि 
सौकरजी वह आ विराजे नवि का अति गृढ, पम ओर चरम 
कल्याणकारी सवाद्‌ शकरजीश्ों सुननेका बडा सौभाग्य प्राप्ति इवा । 
देवी ओर महाचीरजीकां सवाद्‌ प्रारम्भ हुआ । पहाबीरजीने काहे 
देवी तुम जि स्थानपर हमेशा बेठती हो वहासि हटक' अपना मुंह 
ऊपरकीं ओर कर दी । तुम्हे एक विवर मलम होगा, षीम प्रवेश 
करां । वहा प्रवेश कृरनेपर तुम मनासुरको दृ सक्रागी ज्जिन्त॒ 
मनासुर तुम्हे न देख सकेगा । मनासुर एक स्थानपर नहीं रहता उसके 
छः दुग है । ये बटेही दुर्म दै जिनके भीतर मनासुर्रहा करता है। 
इनमेते जो पहला ड्ग हैँ उसकी ४ मजनृत दीवारहैं। इषद्ग कों 
नचवारोओरसे दरवाजे हैं । प्रत्येक दरवा जेपर खडा पडग रहता हे । मनासुप 
पव दग्वाजमेंरहाकरताहै; वड वडीही सावधानीति रहा करना ह । 
अतएव तुम पश्चिम द्रवाजतत भीतः प्रवर करो ¦ यहे यदि वह न मिहे 
तो उप्तके रहने रगमहछर तोडफ डटर नष्ट कर दना चाहिए । इसके 
अगि दुत इग है । यह बडाही विचित्र दै। इक्तकमी छः दीवार है + 
चार दिशाओंपर चार ओर वायव्य तथा अग्रेय दिश्शामे इ इसप्रकार 
चू छः दरवाजे इ्तदुर्ग को हैं; प्रत्यक द्रवाजेए्र भयंकर अनुः प्रहस 
देते हें । पूर्वं द्रवाजेषर “ काम? दक्चिण द्रवानेपर “ कराध › पश्चिम 
द्रवाजेपर ५ छोभ ”” उत्तर द्रवनजिपर “ मोहाघुर ” अग्नय दुग्वाजपर 
+ मद्‌ ? ओर वायव्य इरवाजेपः “ मत्पर > नामक्‌ अप्तु पाग देता 
है । ये समी पहरेदार अशुर बडे भयंकृर तथः; जरदाषसि वदतं न होने 
वाले है । यहा तुद्च मनासुर नदी पिलातो यः दुगं तहत न्स करके 
आगमे बदढना । इसके अगि एक तासरा दुभ इस दुम म प्रवंश करना 
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अत्यन्त कठिण है । यह दस्त मजवूत दीवारोसे धिराहआ है । 
ओर इसकी चारोओरसे अथिष्टी रपे निकडाक्षती हैँ । इस 
दुर्गमे देव, दानव. तथा मानबोमेे कोर्शमी प्रवे नहीं कर सकता । 
इस दुरमिमी हे देवी तुभ पश्चिप मार्गसेही प्रवेश करो । भगवानः 
महावीरे इस दुका वर्णन सुनकर देषीने त्रत उसमे पवेश 
करिया । दुर्गसरक्षक सेनापति देवीको देसखतेही पूर्णं सादयता 
देनेके दिए तैयार होगया.। उसने बदीह़्ी. नम्रतक्कि साथ दवी को भतिर 

का] रास्ता बतला दिया । सहसा इसी दरवाजेपर मनासुरसे देवीकी' 
म॒ठभेड होगयी । मनासुरने अपने महदयमं बेटे २ देवीके अति भयंकर 
धी स्वरूप को देखा । देखतेही वह॒ युद्धके इए उढ खडा इ 

देर्बीने तीन दिनि युद्ध किया किन्त मनासुरन मरा ओर न देवी 
सारणही आया । अंतमे देवी थक गयी । मगवान्‌ महा्बरिने दोर्वाक्टी यहः 
अवस्था देखी तो उन्हे एसा जान पदा क देवको आँ भी कु सहारा 
की आवर्यकता हे । मगवान्‌ महा्बरिने देवीसे उस राक्चसके विषयमे 
युद्धा तत देर्वाने उत्तरम निवेदन क्या हे देव, यह राक्षस बडी 
मायावी ह । यह अमर हे अतः से जतना बडाही दुर्गम हे । मेरे विचारसे 
यह जबेतकं रारण नहीं आता तबतक कोङ्मभी काम सिद्ध न्दी, 
सकेगा । भगवान्‌ महावीरमे देवीकी सहारेके ए विविक अगि भक्ति 
नामक दो अचर प्रदान किये । इन अस्रो पाकर देवी पनः युद्धके शिए 
तेयार हौगयीं ! महाबीर इन दोनोक।. युद्ध देखते रहे । उपर्युक्त दो नये 
अघ्रा प्रयाग कृरतेही मनाभुर ना दो ग्यारह हो गया । अतम विव 
होकर उस देवी कौ शरण टेनी पदी ! शरणमे अये इए मनासुरक 

देखकर देवाने कहा कि हे राक्षस, तेरे अस्तित्व छो सदकि हछिए न्ट कर 
दना. चाहे, कन्तु यह कामं मेरा नहीं हं अतएव तु भगवान्‌ महाबीर 
पास्चल्‌। ` 
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मनासुर भगवान्‌ महाकीर के समक्ष उपस्थित किया गया । 
भगवानृकी कोधकायै आखसे मानो अभे की कपे निकल रही . थी । 
इस भयंकर रूपको वेखकर मनाघरुर घचडाकर कौपता इआ भगवान्‌ष्े' 
चरणोमिं गिर पद्‌ । उस उद्‌ राक्षस की ओर देखकर भगवान्‌ महाीर- 
जीने कृहा--हे राक्षस तुम बदेही मायावी, निडर ओर दुष्ट हो । प्रथ्वीः 
पर तुमने अपने अत्याचार लोगांको घोर कष्टोमं स्लोक दिया है तुम 
` इस वातको विरकूर भूल ग्ये हो कि तुम्हारा शासक जो सर्वशाक्तेमान 
इश्वर हं वह सर्वत्र विराजमान है तुम्हारी उदण्डता कों देख्रकर उन्हे 
उचित दण्ड अवश्य देना चाहिए । महावीरजीके कड रुख को देखकर 
मनासुर घवराया ओर स्तुती करता हआ चर्णोपर गिर पडा । दीनदयाल. 
महाबीरने मनासुरष्टे भयमीत पश्चातापयक्त अंतःकरण को देखा । उन्हे 
उस राक्षसपर दया आगयी । मनासुरसे भगवानुने कहा छि हे असुर 
आजसे तुम भ्र॒मघ्यम्‌ रहो । जो मानव, दानव तथा देव श्वर स्मरण 
न करेगा उसे कष्ठ देकर शस्वरटी याद्‌ दिङाते रहना । समीपही हाय 
जोडे हए देरव खदी थी । देवी की ओर देखकर महानीरजीने कहा कि 
हे देवी में तुमपर प्रसन्न हं अतएव इच्छित वरं भगो! देवीने प्तिः 
द्शनकी इच्छा व्यक्त ढी । | 


देर्वाकी पतिदर्शन की लाटप्ता पर्ण कृरनेके हेतसे महात्रीगजीने 
कहा हें देवी तम्हे पति दशन के रिष इप्से मी अगे बहना हागा ' इस 
के आगे एक चौथा दुर्गं हे । इ्तकं चागेंओरसे खन की नदियां बहती 
हे । इस दुभकां बड़ी बारह दीवार है ' इस दग भीतर भय नद्‌. 
सुननमें आता है । इसी स्थानपर बडे जोरोते आंधी चलाकग्तीहे। इस 
आओ्धामिं मागं विटक नहीं दीखता । इस दुम दुर्गको तोडफाडकरः 
आगे बढना होगा । 


६८ अध्यात्म ज्वोतिष-विचार [परिच्छेद 

इसके बाद तुम्हे सोरह दीवारेसे पिरा. इआ एक र्पोचवा इग 
'भिलेगा । यह्‌ आकाशते स्थित है । इते मी तुम्हे नष्ट करना होगा । इस 
के आगे एक चमत्कारि छठा दुग म्हिगा । यह दुगं आकाशम इ्टता 
दहता हे । इस दुक सर्य प्रथम स्थिर करना होगा इसके वाद्‌ सूमरूप 
धारण कर हे देवी; तम्हे उस दुर्गम प्रवेश करना होगा । के स्थिर 
होतेही उस दुर्गके भीतर तम्हे पतिदेव का पता लगेगा । वह एक अद्‌- 
भूत समुद्रम दिव्य मंचपर तुम्हरे पतिदेव विश्राम कर रहे है । वहां समी- 
-परमेही एक अग्रुत कुंड है । देवी, इस युद्धे तुम्हे बडे बडे कर्टौका 
सामना करना पडा है । अतः पतिके समीप.जानेके पूर्व तुम्हे उस कुंडे 
अगप्रुत प्राशान कर ठेना चाहिए । भगवान महाबरिसे माग की समचीं 
जानकारी प्राप्त करने पर देवी पति दर्शनके लिए चल पदी । मामके 
कठिन दुर्गोको नष्ट करनेपर उसे पतिदेव के दर्शन . हए । इट पतिदेवकों 
-गाद आदिंगन दिया । पतिर दर्हान पतिही देवी एकदम समाधेस्त हो 
गयी । कठ समयक वाद्‌ जब समाधि भग इुयी तो प्रसन्नवदना देर्बानि । 
अपने पतिते पछा--हे देव, क्या इस्त संसारम कोड व्यक्ति अभरहों 
सकता हे ? पतिदेवने कहा हे प्रिये, इस संसारम महाचीरजीके अतिरिक्त 
कोडमी अभर नहीं है । संसारमें जिनका जन्म हआ हे उन्हं एकदिन 
अवश्य मत्यको प्राप्त होना पडता है । 

उप्यक्त कथापि यह जाना जा सकता है छि मनासुर भगवान के 
कारण जातेही अमर शे गया । ओर तभीपे असुरोमं ५ अमरत्व कीं 
भावना निर्माण हो गयी 1 आर इसत अमरत्व कं कत्पनापर चन्द्रभाका 
, असर होता हं । 


अगले परिच्छदम “ वैराग्यके विषयत विचार करेगे । 


भ | ॐ . 
परिच्छेद छट 
वैराग्य (क्ञनि) ल्य 
मनुष्ये मन प्रर अन्म-जन्मां तरसे एक विशिष्ट प्रकारका संस्कारः 
होते आया हे । मोह व लोभे कारण वह गार्हस्थ्य-जीवन वितान 
चाहता है तथा जायदाद, बारा आदि की इच्छा हे । इस्त इच्छाका 
त्याग करना अति दुस्तर है। इसी विचार-प्रणार्छीके करण जन्म- 
जन्प्रतरित इच्छा दिले रह जाता है) जन्म-मरणके चक्रका मरल इसी 
इच्छाम है । सभी प्रकारक इच्छाओंका त्याग करन। ही वेदान्तमे सकते 
महत्वकी बात हे ^ यें त्याग तीन प्रकारके होति हैः- | 
- (१) फिसी मी व्तुका त्याग विचारपुवैक अपनी इच्छासे एकः 
आत्म संयमते करना जर त्याग करते समय अपने शरीर, मनव 
त्माक्षो या किसी अन्य व्यक्तिके मनया रहरीरका किसी भीं प्रकारका 
कष्ट न पहुचाना । इस प्रकारका वैराग्य श्रेष्ठ अ्रणीका हाता हं) 


| (२) शरीर, मन ओर आत्माको आधिभोतिक, आध्यासिक 
तथा आधिदविक इन अिविधतापोंसे पीडा प्हचती हे । ये ताप असह्य 
होनेके कारण जब वासनाका त्या बलपर्वकं किया जाता हे तक 
वह त्याग अधृराही रह जाता हं जोफे गुरूके ज्ञानोपदेङमे पृण .. 
हत्त हे । इस प्रकार का त्याग द्वितीय श्रेणी काहे ओंर वर्तमान जन्म 
स्वप्रयल्नां पर निभर हं । | 


(३) कनक व कामिनी की अभिलाषा मनप रखना किन्तु वह पूरी 
नहोना\ इवे हम “ अभाव-वैराग्य 2 कहते हैँ । जिसे परमार्थं पार्मक्ा 
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। [11111134 1.1 
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अनुक्षरण करना हे उसे चाहिये छि वह वेराग्या अभ्यास करे । मनुष्यक 
मनप वेराम्य-भाग जगानेका च्छाय इनिना हे । मनुष्यक; व्रिविघतार्पासि 
स्रस्त कर आपही उप मगवाचङी याद्‌ देखते है। 
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 इनिका स्वरूप इस प्रकारका हं । मनुष्यकं भगवान्का याद्‌ 
दिल्छाना एक कठिन कार्य हे, इसीटिये शनि मनुष्यमाजको विविध. 
जापदाओं विपदां पे जर्जर कर प्रेते हें। इसकी प्रतिक्रिया यही होती 
है 1® मन॒ष्यके मनमें वेराग्य-भाव उत्पन्न होते हैं ओर इस प्रकार मनष्यः 
क] सुन्रस्त हदय परमेश्वरष्रीं शरण रेताहे । इस तण्ह हम देखते श 
की रानि दयाक्ीट, करणानिधी ओर मनुष्यको मनुष्यत्व प्राप्त करनेविः ` 
है। सरे यहोमे शान्कि समान फोहमी दूसरा महरेसा नहींहै जोद्धि 


अनुभ्यको वेरग्यके प्रति रे जाता हो) 
अगले परिच्छदम ˆ माक्ष ” के विषयमे विचारे कृ 


` 4 


८ ५५  _ ५२/ 
पारैच्छद्‌ सातवों 
मोक्ष ( ज्ञान ) राहू । 
नहीं मान्षस्य वासो ऽस्ति नमामान्तरमेववा। 
अन्ञानहदृयग्रथीनाशां स माक्ष इति स्प्रतः॥ 
शिवजी प्रभु श्रीरापचन्द्रजीे कहते है क मोक्षी को$ एसी 
बस्ती नहीं है किं एक स्थान छोडकर दूसरे स्थानम जा सके; जिस 
तरह रोग एक गोवरो छोडकर दुसरे भामे जाते हैं । 


आत्मा जीव स्वभावे कहता है--“ यह घर मेरा हे, ये बाट- 
बचे मेरे हं, यह ओंरत मेरी हे”। मायाके मोहवश् होकर आत्मा 
जीवस्वरूप होता हे । इस अज्ञान रूपी भअघकारको दुरकर “महीः 
आत्मा, बह्महूं, इश्वर हू ” इस प्रकारका ज्ञान आत्माको देकर 


उस्म स्वरूप जाग्रत कराना ही मोक्ष कहरता ह । 


मनुष्यमाजके आत्मा पर अनेक जन्म-जन्मान्तरसे एक विशिष्ट 
प्रकोरक।: संस्कार हते आया है; जव प्यृष्टिमे मनुष्या जन्म हूवां 
तवं वह चीके आधीन इवा ओँर- माथामोहके वकीभूत होकर अपना 
मूड स्वरूप भूर गया एवं प्रापचेक वातमे आसक्त हो गय। । इसका 
पारणाम यह हुवा कि उसके मनम यह अभिमान जामत हवा छि “ यह 
सारा प्रपच मेरा है, धरवार ओर बाट्बच्चे मेरे हैँपेही माकिरहू, 
ही सव्र कुछ हूं 2 । कई जन्मके कारण इस अमिमानकी जड भनुष्य 
के मनप इतनी पकी हो गयी है के उस्को निभूर करना वड़ाही 
कठिन हे । महाराष्ट्रे सुपरिचित स्वामी श्री समथं रामदास्तजीने 


७४ अध्यात्म ज्योतिष विचार [ परिच्छेद 


कवाथमद्नमययान्कक्रपापण्ययथसयछपततताातपमश्यद्यपदतद्रकाकााक्कमयप्रात 
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अपे नावे श्लो$ ( मनङ़े श्टोक) मं डा हं-“ जर्ण मक्षिका 
भक्चिी जाणिबेचो । तया भो ननाचीं रुचे प्राप्त ची ॥ अहमव ज्या 
मानपीचा विरेना। तया ज्ञन हे अन्न पोटी जिरेना॥ इस श्छाकका 
मवार्थं यहहं ङि जिस प्रहरसे भोजनके साथ पेरर्मे मक्सी जनेके 
क्‌[रण अन्न नहीं पचता उषी प्रकार मनम अहमाव उप्तत्न होनेक कारम 
ज्ञान रूपी अन्न भी नहीं पच पाता । मनुष्य स्वभाव ही दसा है कि सरि 
प्रप॑च का त्याग ्रनेके लिये पर्य मनोदट उक्षके पाप नहीं होता । 
दी अवस्थामें उस्तके मन्मते अहंभाव केसे जा सकते हँ १ यही कारण 
हे ॐ मगवानने सांारिकि जीवन दुम बना दिया है ता मानव- 
प्राणी ठोकरं खा खाकर आखिरमें उसी दारणमे अवे । एक अग्ड 


माहिखा स्खीं है 
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इत प्रकार अलत्मन्ञान ( 861{-168112861601 ) प्राप्त होने, पर 
यन्य सवे प्रकारक साप्ताशिकि दुःखां तथा ज्ञ्च्टसे विक्त हो जाता 


सातवोँ] मोक्ष (ज्ञान) राह ७ 
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हे । इषीको “ मोक्ष › प्राप्त करना कहते ह । जिस प्रकारते किसी भी. 
सरकारी फमचाराका सरकारी नोकरी पूरी करनेके बाद्‌ पेन्टन मिरती 
हं उसी प्रकार ससिणकि नोकरी पुरी करनेके उपरान्त मनुष्यो ईभ्वर 
मोक्ष रूपी पेन्शन देता हे । राहू मोक्षा अविकारी यह है। पाश्चात्य 


ज्येतिषिरयकि मतसर अधिकारी ग्रह हर्ष है; परन्त॒ भ इस मतसे सहमत 
नही । | 

अगे परिच्छदम्‌ ““ पुनज॑न्म अर पूर्वजन्म ” के विषये चर्चा 

चछर । | 


५थ/ 


परिच्छेद आरो 





पर्वजन्म- पुनर्जन्म ( हानिं ओर चन्द्र) 
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` पक्षजन्म ओर पुनर्जन्म एक्‌ विवादास्पद प्रर्न है ओर इसका 
अभीतक को संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकाहे। इत वदुपैदो 
पक्ष है-- एक पक्ष पुत्ैजन्म मानता है ओर दूसरा इस प विर्वास करने 
के ल्यि तैयार नहीं । पूवैजन्मषो माननेवाहे अपने कथनकी पुष्ठिके 
स्यि कोई प्रत्यक्च प्रमाण पेश नहीं कर सकते; गन्योके आधार पर ही वे 
पुधजन्मको सिद्ध करनेकी. चेष्ठा करते हं । परन्तु इससे विरूद्धं पक्षक 
समाधान नहीं हो पाता। मेरी समक्षम पूर्वजन्मका ज्ञान अतीन्द्रियः 


अष्ट्वा] पू॑चन्म-पुनंजन्म ` ७७ 
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तथा योगत्रलयुक्तं बुद्धिकादकीं सहायतासे हवा है । इसि 

पूर्वंजन्पका पुरस्कार करनेवाला पश्च प्रत्यन्न प्रभाण (०6 -क्४००8७) ` 
देकर अपने कथन! पुष्टि कश्नेरे अप्त्य होताहै। मै तो पूर्वजन्प 

व पुनर्जन्म भाननेवाह्ा हू; अतशएव जन्म परम्पराकरो सिद्ध करनेक्ी चेटा 
-कृरूगा। पन्त इप्तके पहले जन्म परम्परा निर्गाण होती हं, छिन 

-सधनांपे निनाण होती ह आदि बातोका विचार करना ठीक होगा। 


व 


जी रोग यह मानते है कि भानव-प्राणीको जन्म परम्परा मोगनी 
ही प्डतीदहै) वे लेग यष भी मानते है ® जन्मपरम्परक्रा कारण 
-वास्षना हं । अचर यह देखना चाहिये कि वासना केप पेदाहोतीहै! 


` वास्तना उत्यन्नहोती है आशासे,आशा निर्माण होती हे इच्छा से, इच्छा 
चेदा होती है कल्पना से ओर कल्पना पेदा होती है नेजसे? संकल्पविकल्प 


#। 


मनते जद वासना जीवात्माे पेदा होती है। 


कट्पना। ( {068 ) ( इस पर चन्द्रभाका अक्षर होता ह ) आपने 
समद्र या नद देखा हीणा । सप्रे पानी छहर चिन पत्सविग 
आकर टक्रराती है आर फेनि रपे तषर-कण ऊपर छी ओर उडते इष 


दिखाई देते हे । हमरे मन-रूपी समद्भ भी इसी तरह विचारी तरङ्गे 
उठती है जर षिरीन होती हें । इसको इम कल्पना कहते हैँ । कमी कभी 
यह कल्पना रषु रुह सम्रन क्षणमङ्८ भी होती दहै। उद्राहरणङक 


स्यि अः? मागमे सी कमनीय युवतीके सौन्दुयी मनोहारि 
देखकर दब्ध हो जाता है जिषके कारण उप्ते हृदयतं विचार तण्ड 
उठती हैँ।॥ कुछ समयक बाद्‌ अन्य कार्यौकी ंञ्चटोरं फँष्षने पर. बहु 
यहं घटना भृ जाता हें ।. उपरकी कल्यना नेत्र से इइ । 

ङच्छा ( 26818 ) (हष पर मंगछक्रा अक्षर होता है ). उपदिक्त 


उदाहरणक्रा वि्तार करने हम दषते हैँ कियद अकी ननौ 


< ` अध्यात्म ज्योतिष-विचार ` [ परिच्छद्‌ 
म वह युवती सतत अवेतो^अ) के मनर्का प्रबरात्ति उक्ष युवतीकीं 
पानकं अभिलाषा ओर सदेग 'बद॒ती हे । इसीको हम इच्छा या 
अभिलाषा कहते हैँ । इस तरह कल्पनाका रूपान्तर इच्छाम होता है । 


आहां (7० (०१९४) (इस पर गुरुका असर होता है) 
उपरक्त उदूहरणमे हम यह देखते है कि अः कै मनम उत्त युवती 
को पनेर्का तीतर अभिलाषा उप्तन होती है। फिर वह उस युवतीका 
रातदिन चिन्तन करने लगता हे; ठेकिन उसे अपनानेके शये तनिक 
भी परयत नहीं करता 


| वासना (0 108 702) ( इस पर दानिका प्रभाव होताहे ) 
ऋमराः उसका हदय उस घै कवठ चिन्तन ही सन्तोषन 
मानकेर्‌ उस पनिकीचष्ठाभी करताहे लेकिन उसकी लाख कोरि 
बेकार जाती नेन्वारा क[मज्वरसे पीड़ित होता है। दुनियाकी 
कोहं भीं बातें उसे दिटचस्प नहीं मालूम पड़ती । रातदिन उसका दिर 
स्षोय?-सा रहता हे । आलिर परिणाम यह होता ह कि बेचारा उस 
खी पानेकी वासना सेकर ही अपनी आखी सांस छोडता हे । 
इस न्मम उस लीक पानकं विफट वासना अतिप्रल हानेके 
करण वह दृष्या जन्मटेता हं ओर उस सको [प्राप्तः करता हे 
बलवती वांसनाका यही प्रभाव है। इसी वासनाके दारण जन्म-रम 
कां परम्परा बं॑घ-सी जाती हं। 


वासनाका प्रभाव कितना प्रच होताहे यह सिद्ध करनेके 
लियि में एक उदाहरण देता हंः- परुष ओरं खी . समाजमं एक विशिष्ट 
प्रकारकःी क्रिया असंदित सत्सि हजारां सारोसे चली आही हे। 
खह किया हे ससि र्परुष हाना ओर पुरुषसे खी होना। यह क्रिया 
वेना ईइच्रक्रिया ( 00618600 ) सेहो रहीहे । इत वातका 





आटवोँ ] ` पूर्वजन्म-पुनजन्म | ७९ 
प्रमाण देनेके खयि हम द्व पुरुषया स्री( एप्ापट) ) का उदा- 
 हइर्णदेतदहैं। ये केसेपेदाहातिहै, किसलये पेदा होते है, इसमे उनके 
मातापिताका ` कुछ दोषु. होता हे अथवा नहीं! आदि बातोंका सूक्ष्म 
िचार करना जरूरी ह । हमरे वेदान्तमें रेखा है फ यदिस्रीओर 
पुरुषके रज ओर वीयं दोनों सम प्रमाणत गर्भम प्रवेश करे तो छ्ीव 
पेदा होते हँ । हम इस विचारसे सहमटरू नही हँ क्योंकि इस द्रषिके 
अन्य माई या बहन पृण्तशघ्ीया पुरुषहोते हैं| दूसरा कारण यह 
बतलाया गया है कि मातके मनम किसी प्रकारका भय या 
आरा हानेसे द्ाब पदा हाते हं। इस मतके भा हम अनुकूल नहीं 
है । सागरश हसे देखा जाय तो दोनों माता-पितामें - कृ भीं 
दोष नहीं हे एसा जान पडता हे । फिर दृष किस्का हे † पन्जन्मं 
 लिनेवलि ह्ीवका ही है, 


अव हम करीव केसे पैदा होते हे इसका बिचार करेगे । 


किसी भी पं पौरषत्व लेकर पुरुष दहमं पेदा इए । पुरुषकाः 
भावात्मक या घनातसक ( 70811९९6 ) गणधम हे सखीको भागना 
परुषका स्ीको भोगना तथा रीका पुरुषको भोग देना ये दोनों गणधर्म्‌ 
भागत्मक हातदहं। दुसरी एक्‌ बात निश्चितो जातीदहं ढे परुषका 
पौरुषत्व तथा खीका च्रीत्व दोनों भावात्मक है | ठीक इसके विपगेत 
पुरुषमें छीके गुणधर्म तथा सीमं पुरुषके गुणधभं पाये जाना अभावात्मक 
या ऋणात्मक स्वभाव ( }र ९ धं ष€ ) के अन्तत आता हे | जब 
कोई भी पर्ष यादी उप्ने भावात्क स्वमावको भूलकर अभावात्मक्‌ 
स्वभावका हमेशा विचचार करे तो उसका अथं यही होगा कि वह (पुरुष 
थांद्ची ) भावात्मक गुणधर्म की ओर बट्‌ रहे हे । कोहं भी विवाहित 
पुरुष अपनी पत्नीसे वात॑लाप करते समय यदि हमेशा यही कहे कि 


<० ` अध्यात्म ज्योतिष-विचार [परिच्छद्‌ 
ˆ खछीका जन्म बहुत ही अच्छा होता हे; किसी भी बातकी चिन्ता 
करने क[ आवह्यकता नही हेती - प्रादि, तो एक अवस्था देसी आती है 
फे खे जन्म पनेकी अमिढषा उसके इदयर्मे अपना पका घरं चना 
र्ती है । अपने जीवन अन्त तक यदि; उसके विचार इसी दिशम 
बहते रहे तो परत्यु बाद्‌ वह घ्री जन्भ रछैनेके स्यि जौ पथ है 
उसां अनुहरण करने लमता है । रर वह भविष्यपें कमः कविका 
जन्मता दहै) छीबके जन्पका इतिहास इस प्रकारका है। इसी 
तरह फिर इच्छ, आरा इस क्रमसे बते बते उक्षे स्री-जन्म लेने. 
की प्रचरु व।सना पेद्‌ा होती है जर अन्तमें वह पूर्णरूपेण सखी जन्म 
र्ेताहै) पणं स्व्रीत्वको प्रत्त होते तककी अवधिं कदं प्रकारके 
री बके जन्म रेते पुरुषो केने पडते है 


(१) खी-जन्म पनेकी तीव अभिलाषा लेकर ही मृत्यु होनेके 
वाद पुरुषं;पुनः पुरुषश्ा जन्म लेता है। विवाहबद्ध होकर चरसे 
संभोग करता ह लेकिन चछी-संभोगसे उसे आनन्द नहीं होता । उसका 
मन पुरुष संभोगे किये ढाटायित रहता है । पुरुष संभोग (80070 ) 
कृ यह इच्छा दिन प्रतिदिन तीवतर होते जाती है इस इच्छाकी प्रल्ता 
का अर्थं ह कि पुरुषत्वे भावात्मकं गुणधर्मोकि एक कदम नीचे 
आतादहे। इस प्रकारके पुरुषय्रं पुरुष-बी नऱोष (10816 0९168) 
कम ताकद्वर होती है ओर चरी-वीज कोष ( {60816 0९87168 ) 
"| होती है | इस तरहष्टी इच्छा रखते इए उषकी मत्य 
हाताहं। 


| (२) उपरिनिर्दि्ट इच्छा छेकर ही पनः वह पुरुष दहमं जन्म लेता 
हे ओर विवाह करता है । उसके मने पुरूपष-संमेगशी इच्छा प्रर होने 
के करण तथा पुरुष-बीजषोष कम त।कदवर हानेके कारण वह अपनी 


आठ]  पूवंजन्म-पुनजेन्म ` < 
सीकोनतो समोगनसुखदहीदे सकताहैभोरनतो स्वयंही संतुष्ट 
होता है। बल्कि का अन्य पुरुष उसकी छीसे समोगषकरे तो उप्षको 
देखणष्छर ही उसे आधेक अन्द्‌ प्राप्त हाता है) इस जन्ममं परुष 
संभोागद्धी इच्छा अधूरी दही रह जाती ह ओर इसीष्ये' करमशः उग्र 
स्वरूप धारण करते जातीं है । यह्‌ दु ससं अवस्था भावात्मक स्वभावके 
एक कदम नव्विकीहे। | 

(र) इस अवस्था वह फिरसे पुरुष-देहमे जन्भ लेता है ओर 
विवाह करता है! ठेकेन च्रीकों सभाग सुख पृणतः नही दे सकता 
इप्तीख्ियि अपने घरमे ह किसी दप्तरे युवङ़को अपनी घछीकी समोग 
इच्छा पुरी करनेके स्यि रेता है। रारे समय एक ही दाय्या 
पर संभोग क्रिया चरती हं जिषे देखकर वह मन ही मनमे आनन्द्का 
अनुभव कस्ता है । इस जन्मे उसकी इच्छा * आशा ' मे परिणत 
होती है। वह उस युवकको आशिङ्खन देता है, उसी गोद दैठतादहे. 
ओर पुरूष सभोगकी उपरी इच्छा भी अक्तः पुरी होती रहै) यह 
तीसरा अवस्था भावात्मक स्वभाव ( 2081196 दिक 6 ) के एक | 
कदम नीचेकीहै) 


(४) इसत अवल्थामे वह फिरसे पुरुष देह धारण कर जन्म ठेता 
हे । परन्तु इस जन्मे उस्षका विवाह नहीं हो पाता, अतः उस्षकास्री 
से सम्बन्ध दच्रृट जाताहे। दिनभर ओर रात्रे दस बजेतक'तो यह 
री पुरुष-सा व्यवहार करता है छ्विन्तु रा्रैके दस बजेफे बाद्‌ वह 
निरपयेोगी बन जाता है ओर पुरुष संभोगकी आवरश्यकताका अनुभव 
होता हे। उसके सारीरप्े घीकी कोमलता व नाजनश्वरे अने लगते 
है । नितम्ब-भाग पुष्ट बनने रगत। है । रिङक लम्बाईमे केवल र या २॥ 
अगु्धीका ही होता है । वक्षस्थक्‌ उन्नतते जान पड़ते हैँ ओर आवाज 
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त्रीकीं मूढता आ जाती हे। पुरुष-बीजकोष ( {216 0९७68 
बहत ही कम ताकद्रवर हाते ह ओर घरी-बीज कोष ( {670916- 
०९91168 ) की ताकत बढते जाती है । इस जन्मसे हारीरमे कमश ` 
परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जाता है। यह चौथी अवस्था है ओर भावा- ` 
त्मकं स्वभावसते एक कदम जिन्न श्रणीकी हे । 


(५) इस अवस्थामं वह फिरसे पुरुष-देह लेकर पेदा होता हे। 
इस प्रकारके प्ुीव सवे साधारण छग काफो महाहूर होतेह । इन 
मूर्ठेतेहोतीदहैं किन्तु खे समान विपुल केशसंभारहोता हैतथा 
इनकी चाठ व नान्त घखीकीसी होतीहं। हन्द हषी, दिष्ठगी ओर 
केडछाड बहत प्रिय होती है । मनचञे नौजवनांकी रोदीके सद्रैव 
साथ रहने इन्हं बहुत आनन्द्‌ आता है । कमी कभी सरी-वेश्च धारण 
करनेका इन्दं शौक होता है । इस प्रकारसे स्रीके सपु्णं गुणधर्म इनमें 
धीरे धीरे अने लगते है (1113 18" 6 426 एकन ` 
70216 810 2610816 01712 ) यह पौँचवी अवस्था होती हं जिस 
वह भावात्मक स्वमावड़ा पूरणी त्याग कर देता हे। अभीतक देसी 
अवस्था थी के देह पुरुषका होता था ओर विचार घ्रीके समान 
होति थे । उसी तरह मुख नीचेका ओर था छन्तु अश्र इस जन्पसे 
मह ची सट ऊपरी ओर हो जाताहै। इस जन्मे पुरुष-संभोग 
की इच्छ तीतर हेते जातीहै। 


(६) इस अवस्थामें वह॒ अर्घनारीनटेष्वरः-- आधा ररर चीका ` 
व आधा पुरुषका- इत रूपे पेदा होता हे । साड़ी पहिनने गता 
है, छम्ब बाल रसता है। वक्षस्थल उन्नत होताहे। डिग लम्बाई 
छोटा होता है | मठे साफ कता हे । शरीरम गरदत। व नाज नजाकतः 
आती है । आवाज च्रीकी सा जन पदृतीं हे। इस तरह पणं खरीके 
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लक्षण इस प्रकारके दीव घीरे धीर आने ठगते हँ । यह छठी अवस्था 
हे जिसमे वह चघी-जन्म पानके मार्णकी ओर ए$ कदम ओर अगे 
बदृता हे । पुरुष-संभोगकीं इच्छा अति तीव होती है । ची-बाज-कोष ` 
( {61816 0पश168 ) की ताकत बहुत ही बद्‌ जाती है। 


(७) इस अवस्था आधा पुरुष ओर आधी घरक रूप लेकर 
वह पैदा होता है। ओर उम सम्पूर्णं चके गणधर पाये जाते है । 
गँभीर्य अने लगता है तथा शरीरम प्रदता व खूबसूरती अने लगती 
“ह । वक्षस्थल स्पष्टतया उन्नत जान पडता है। मर्छोीका छोपहोताहं 
जर नयन तेजस्वी दिखाई देते हँ । गभरिय भी उत्पन्न शेता हे परन्तु 
उसमे आकर्षण राक्ति नर्ही होती । ऋतुचाव भी द्युरू हो जाता है) 
स्तनं दध नहीं होता । परषशी गृयंन्दरिय भी गुप्त हो जाती हे; केवल 
मूत्र द्वार्‌ बच जाता है। यह सातवी अवस्था है ओर अभावात्मक स्वभाव 
( ९६211१९ पश्ण6 ) की ओरयदो कदम अगि बद्‌ गईहे 
इस अवस्थामे भी पुरुष संमोगकी छारसा प्रचल रहती है । 


(८) इस अवस्थां पुरुषका स्वरूप अहेय हकर उसकी जगह 
स्रीका स्वरूप प्राप्त होता हे जोकि सम्पुर्ण च्रीका सा प्रतीत होताहे।. 
स्तनका पूरा पुरा विकास होता हे लेकिन उसमें दव नही पेदा होता 
योनिका भी पणी विकास होता है। गभीश्या पूणं वदि होती दहै 
छेकिन उमे आकर्षण शक्ति उत्पन्न नहीं होती जिसके करण गर्भः 
पादक जन्तु नहीं रह पाते । नयन बहत ही तेजस्वी होति हैँ । सारि 
अवय्वोका सम्पूर्णतया विकास होता हे । फिर वह घ्री विवाह कर ठेती 
हे । पुरुष-संभोगकी इच्छा प्रवल बनी रहनेके कारण. एक. पुरुषे 
संभोगकी प्यास तृप्त नहीं होती हसलियि एक रात्रिम अनेक पुरूर्षोके 
साथ संभोग करनेमं उसे बहुत आनन्द्‌ आता हे । इसके कारण ररी 
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स एक्‌ वराष्ट दु।व आने लगती है कभी कभी मदर प्र उलटे बाह 
षते ह । कई पुरूषो संभोग सुख एरूटत दृते अयुङ्के पेताटीस सा 
बात जतिहे। किर अन्य च्ियोके बाछबचोंको देखकर उसके भी 


8 ति 


हृदयम सन्तानकी अभिलाषा जाग्रत हता है ! यह आटवी अवस्था 


हे ओर अमावात्मक स्वभाव ओर एक कदम आगे बहु ग है । 

(९) इस अवस्थामे सम्पूण ब्वी-रूप प्राप्त होता है । जीवनके 
अन्ततके सन्तानका लालसा तीव बनी रहनेके कारण वह पृणरूपेण 
प्रबल होती है किन्तु देवी, दानवी व मानवी प्रयत्न करने पर भी सन्तान 
रात करनेफी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती । व्यो गरमोत्पादक्‌ जन्तु 
निमाणहोते हैष्िन्तु गर्भधारण करनेकी शक्ति उस्म नहीं होती । 
आधिक पुरुष संभोग कलेङी इच्छा टुत होती है । इसके बाद सम्पूर्णं 
` चीका जन्म होताहै। इस जन्ममे घ्री योनिके भावात्मक स्वभावं 
 [ ए0शंपप९ प8(प16 07 106 1611916 श्छ ] का सम्पर्णं 

विकास होता हं। बाद वह फिसी पुरुषसे विवाह कर छेती है ओर 
उसको सन्तान पेदाहोतीहै । | 
_ . इस प्रकृरसे हम देखते हे कि पुरुष क्रम करमसे स्री जन्म प्रत्त 
होता हे। इसी रीतिसे घछीको भी कमा-नुसा पुरुष जन्म प्राप्त होता है । 
 वात्सायनने अपने कामसू्वम छक दो प्रकार बताये “ सी 
रूपिणी पुरषरूषिणी देच ” । इतके पिवाय एक तीसरे प्रकत करीब 


हेते है जिन्हे ची भौर पुरुष नोक गहयन्दरिय होति है । न्ड अमे नीम 
प्श 070ता ४6 कहते है । मुसलमान. समाजे करुजिम 
( ८48६7९0 ) दीव (मेह ) होते है । ` | 

उपरोक्त विरत चर्चौके कारण परठकको यह विदित होमा कि 
- मनुष्यके ददयत किस तरह क्रम करमते कल्पना, इच्छा, इच्छसे 
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आशा ओर आश्ञासे वासना निर्माण होती है ओर इसी वासनाके कारण 
किस प्रकारसे जन्भपरम्पत उत्पन्न होती है । जो पूर्वजन्म जर पूनर्जन्म 
के खिलाफ है, उनसे मेरा सवार यहीहै ढि द्रीवके जन्मका कारणः 

"स क १ भ ^$ [+ ध ¢ । 
क्या. हे, ओर पुरुष देहम सम्पूर्णं खछीके गुणधमं पाये जनेका क्या, 
कारण हे! ॥ि 

रानि पूर्वजन्मका दिदर्शक है ओर चन्द्र पुनर्जन्म का । 


प 


आगामी पच्च्छिदुमं "देतादेत विचार” के बारेमे दख चर्चा करगेः 


परिच्छेद न्वा 
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द्ेताद्रित विचार ( रवि चन्द्र युति ओर प्रतियोग ) 
५ प्रतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारश्च गर्णांभ्देव विदि प्रकतिसंभवान्‌ ॥ 
अथात्‌ ” प्रकरुति अथात्‌ अभिगणमयीं मेरी माया आर परमात्मा 
अथि क्षिचरज्ञ, इन दोनोंकोदही तं अनादि जान ओर राग देषादि 


विकारो तथा तरिगणात्मक संपूर्ण पदाथि भी प्रकरतिसे ही उत्पन्न 
इए जान 


देतवाद्‌ आर अदतवाद्‌ पर इष देशम काफी चर्वित-चर्वण हुआ 
है ओर फलतः कई पंथ बने हैँ । कोई अद्वैतवदी हैं तो कोई दैतवावी 
इसकी उत्पत्ति, स्थिति जर लय करनेवाला परमेश्वर एक है या दो यह 
वाद छिस प्रकारसे प्रारम्भ इवा यह दिग्दर्शित करने लिये हम एक 
उदाहरण देते हँ । सी गौँवमे एक बहत ही अमीर आदमी रहता था । 
उसको एक पत्नी थी ओर एक लडका । उप्के घने कई लोग आते 
जाते ये । एक दिन एक आदमी उसके य्ह जाकर केखता है कि धरम 
ठडका व उसकी मा उपस्थित है ¦ उसने विचार किया छि जब ठडका 
आंखों के सामने आता है तत्र उसी माका अस्तित्व भी जान पडता है । 
घर बार चरनेके लिये पत्नी ओर ठढकेकी आवयकता होती है । 
लद्केका अस्तित्व मा-बापके अस्तित्वको सिद्ध करता हि । इस प्रकार 
फे विचार उस आदमीके मनम आये जिसका प्रतिकिम्ब, ^ ब्रह्म सत्यं 
जगत्‌ सत्यं । जीवो बह्म सनातनः ” इस श्छोक्मे पडा हवा है । यहि 
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ही देतवादृका प्रारम्भ हुवा है । एक इसरा आदमी उस अमीरके घर 
उशते मिलनेके लिये गया तो उने भरी छड्केको तथा उसकी मोको 
देखा । उसे भी मनमें विचारोँदो गति मिली । वह अमीरके घर गया 
` तो & सथ्यि गया ¶ यदि वह घर-पासिकित्े प्लिने. गया तो किर 
 गरह-स्वामिनीका विचार करना क्या युक्तिषंगत है स्च पूषा जाय 
ता घरका माक ओर उसकी पत्नी दोनों एक ही है । इस तरहके* 
“विचार उसके मनम उठते रहे ओर उने अपने बिचारोकों श्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या । जीवो ब्रह्मेव नापरः” इस शोकम प्रगट किया। जिसका 
अथै ब्रह्म सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या, बह्म सिवाय कोई दूसरा 
जीव नहींह ) वैसे देखा जाय ते| दोनोका ही कहना छ अदोमिं 
सत्य ही क्योकि दोना यह मानते हैँ छि बह्म सत्य है । विवादग्रस्त प्रश्न 
तो यह हौ ढि माया सत्य है या असत्य, जीव सत्य हे अथवा असत्य † 


9 „थ 


इसको स्पष्ट करने लिये हम उदाहरण देते हैः 


अपने ड जटृन्न या फिशिप्त का इलेक्ट्रिक बल्ब देखाही होगा 
जरा सोच्यि तो छेन्टन प्रङ़शके लियिहै या प्रकाश लेन्टनके स्यि 
हे १ इसका स्पष्ट उत्तर यही हे कि रेन्ट प्रकारके हैन दकि 
: प्रकाश लेन्टमके श्यि। इस प्रकार हम- देखते दै छि इसमे ‹ प्रकार › 
ही प्रधान हैन ठि ठेन्टम । अब्र यह निन्न भरर उपस्थित होते हैः 
(१) छेन्न सत्य या असत्य { (२) लेन्टनं प्रथम या प्रकाङ् प्रथम 1 
छेन्टका जो रिनका भाग चर्म्रचक्चु गोचर होताहै वही मञ्चे सत्य 


जान पडतादहे। 


मानवी श्षरीरके टकडे बनाकर यदि उनको खूत्र पीसा जवि 
उनके 41071 ( अणु ) ओर 10108 प्राप्त होति हं । इन ^ 0108 
ओर 10108 को पीसनेसे अन्तमे केवट चिन्दु रह जाताहं। सर 
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 आलोन्हर छोजने अपने म्रथर्मे होमिओपथिक तत्व पर पिचार प्रदर्शित 
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४०8४7070 € छ] 06 1०७८७४8९, द्हनरि वेदान्ते छा हे? 
सर्वं॑बिन्दुमय जगत । भूमितिश्लाच् ( £&6006 प ) का पहला 
िद्धान्त हं-- ˆ 01०४ 1188 &0६ ०० ०18९01०6 ? विन्द बम्हका 
एक हस्ता है जोञ्ि तेजस्वी, प्रकाशमान ओर गतिमान होता हे। इस 
सृष्टम परिवर्तन होते होते जत्र अन्तम वह विन्दुमयहो जाती है तब 
हम उसे महाप्रय कहते € । उदहर्णके स्यि अपने शरीरकादही 
देखि ¦ अपना शरीरपेद्‌। होतादै ओर बाद नष्ट्हो जाता है। 


हम एक. ओर उदाहरण देते है । आपने षिरस्न राईटका 
लेम्प देखा ही हैगा ! इसक्रा प्रकाश आिक्ञान्त तथा तेज होता है। 
इसके सम्मुख एक छोटाता हेण्ड-म्प (पिक्षत-18 1710) लाकर रख 
दिजीये । अव अप क्या देखते हँ कि हैन्ड रठंम्पकरा प्रकाङ्च किटसन 
छाश्ट्केि प्रकाम विन हो गया है । ययपि हेन्ड रँम्पके प्रकारका 
कोई स्वतंत्र अस्तित्व जान नही पडता तो मीं प्रकाशन वहां खलता दी 
रहता है । हेन्ड टेम्पकों किसी दूसरे कमेरेमे ठे जाकर रसनेस्े कमरा 
प्रकाक्चमान हये जता है। इसी प्रकारसे जीव ओर परमात्माकी भेट 
होने पर जीन परमा म उसीतरह विलीन होता है जिस तरह हेन् ठम्प 
कां प्रकाश किटसन छाईंटके प्रकारर्मे। य इस बातका ध्यान रहे 
फि जिस प्रर हेन्ड दम्पका प्रकाश दिटसन ठ्ईस्फे प्रकाश्में 
विरीन होकर भी अपना अस्तित्वश्ो खो नरह देता उसी टह परमात्ा 
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मे व्रिरीन होने पर मी जीव अपना जीवत्व खो नहीं देता | अव प्रश्न 
यक्ष उपस्थित होता दहै छि ठहेन्डम्पके प्रकाशको किटसन लर 
प्रकाश्म चितन विलीन करनेके लियि छिन साघनोसे छाम छया 
जा सर्ताहे! इसे ख्िएकर्हा सरल मार्ग॑हे ओंर वह यह कि 
यातो वत्ती वुह्लादेना या हन्डम्पको पूरी तरहसे नष्टठकरदेना। 
आअत्मज्ञानके द्वारा बह्मस्थिति. व॒विदेही स्थिती प्राप्त होने पर भी 
हम देखते हैँ कि आत्मा परमात्मा पूर्णतः विन नहीं होने पाता 
जिसका कारण रहारीरक्रा अस्तित्व होता है । इस आध्तित्वको पूर्णतः 
मिटा देने पर आत्मा परमात्मा पूर्णतः छीन होता है । | 
हम एक ओर उदाहरण देते दैः-- कोई भी नव विवाहित युवक 
ओौर युवती जत्र शाजिके समय अपने मरम परस्पर प्रगाढ आगन करते 
हे; तत्र उनके मनकी कया अवस्था होती हे दाना मन एक्‌ हो जाति है, 
वाणी मोन होजाती है जोर श्वासमे श्वास परिहत हैं । इस समय पलिनिका 
कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता । वस्ततः घी ओर पुरुष दानाफे गणधर 
भिन्न भिन्न हति ह ! पुरुष भोक्ता है ओर घी भोग्य हं । इतना होते इए 
भी रािक एकान्तम जब दोनां परस्पर मिलते है तव उनक। स्वरूप 
आभेन्न-सा जान पहता हे । घ्री माया हे, अतः मायाका स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं हं । इसका कारण यह हे कि स्री जर पुरुष दानाक शारीर, आस्म 
छ मन एकी तक्के बने इए हँ यहा अद्वेतवाद्‌ हे! । 


अव प्रश्र यह उठतादहै षि रेन्टनं प्रथम या प्रकाश प्रथम ? 
वैसे देखा जाय तो हेन्टर्न पहले बनाया जाता हे, फिर उसमें तेह डाल- 
कृर जाया जाता है ओर तभी उससे प्रका उत्पन्न होता ह । इस दृष्टि 
खे लेन्टम ही प्रथम है एसा कहा जा सकता हे । यदी द्ैतवाद्‌ है । इस ` 
सृ्िकी उत्पत्तिका मूलभूत आघार चिन्दरहै। कं बिन्दूओंको मिलकर 
परमाणसे परमाण बनता है ओर अणुरेणु परमाणुस् पदार्थं निमौण होता 
॥ | 
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अतततकं 
है । हमारे मांसफिडिसे बने इए शरीरका मुलभूत धार रज अर वायक 
` दो बिन्दू है । उसी प्रकार इस सृष्टिकी उत्पत्ति दो चिन्दरओं से इर हे, 

निन्द परमात्माक्ा एक माग है । गभारशयं चिन्दर प्रवेश करनेके बाद्‌ 
उससे मांसपिंड बनता हे ओर प्रतिमाह वदते जाता हे । मेरी एसी धारणा 
ह कि गर्थं॒नदनेकी क्रिंयाके पा च॑तन्यङाक्ते या परमात्मा हे । सषि 
ने्माण होने पहले परुषकी उत्पत्ति हुई है आर हस पुरुषक वायसे 
छ जिन्दरसि सषि निर्माण इई हं । इसको स्पष्ट करनेके सख्यि मँ 
एक लौकिक हृष्टा देता हवं । पेगा जन्मङ्स चरम हुवा ह । युवावस्था 
प्राप्त होनिपर मेने विवाह कर लिया आर दापत्य जीवन बताना शुरू 
कर दिया । यववस्था तक साथ देकर मेरी पत्नीं मरे ब्द्धावस्थामे मुज्ञ 
छोडकर चटी जाती है ¦ भे पहले जसा अकेला था, वेसेही अत्र भी रह 
गय। द । मेरी चरी मेरे युवावस्था आर वबृद्धावस्थाक वाचम मरे जीवनम 
आईं ओर कछ काट तक जीवनका साथ दृकर चल बस! । इसी 
प्रकार सबसे पहले बम्हदही था ओर अंतमे वह अक्ेठे ही रहनेवाला 
है| यथा वृक्ष निर्माण होनेके लिय सर्वं प्रथमर जप्ीनमं फलके बीज 
डालते है । बाद वृक्ष बदता है ओर उसको फल अति हैँ । यह पर 
हम यह देखते है छि आदि ओर अन्तमं " फर ` री है । वृक्ष दु काक 
तक अहर्य हो जाता है किन्तु फट दुह्य ही रहत। हे । इसी तरह 
माया ओर जीव वम्हके बचे होते हैँ । इसका कोहं स्वत्र अस्तित्व 
नही होता । इस सृष्टिमे जो सत्यहे रसां हमे भास होता ह उसका 
कार्णं हमरि चर्मचक्चु है । ज्ञान दृष्टिसे देखने सभी बतिं अस्त्य जान 
पडती । इसीषल्यि आय आचार्यं क्ोकराचार्य्ीने सृष्टिक ज्ञान 

हृष्टिसे अवलोकनकर शिखा है- “ब्रम्ह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो 
जग्हैव नापरः | ” एक दूसरे देतवादी आचार्यने चमचष्षुसे सरष्टिका 
 मवलाकन कर लिखा है-“ब्रह्म सत्य जगत सत्यं, जीवो म्ह सनातनः” 
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माना छि माया स्व्तच्रहै पर वह परबम्स प्रकारित है। जीवात्मा 


५ 


ओर परमात्मा अभिन्न है इपका पक ठोस उद्वाहरणदेतादहं। 


जीवात्मा ओर परमालमाका एषी स्वरूपहे । ओर एकरूपे 
एषा रह कर जीवात्मा परम्रात्मासे अलग हे एता प्रतीत होता है। ठेसा' 
-क्यो प्रतीत होता ह इसका में एक उद्‌हर्ण देता हू । आपने बरफ देखा 
हे । यह क्या चीज हे! यह पानीसे बनता ह । यह दो प्रकारसे बनता 
हे। ए नैसर्गिक ओर दूसरा करजिम । नैसर्गिक बरफ़ हिमारयके 
पहा प्र बनता है ओर कभी कभी आकारसे जल धारा वर्षा होती 
है उप्त वक्त जक धाराम स बरफ गिताहे। दूसरा कचिम बरफ जलछ्को 
यंच्रपे बहुत ठंडी हवा बनाकर उस ठट हवाप्ते बरफ बनातिहैं। इन 
 दोनांँ प्रकारका बरफ संस्कारसे होता हे । प्रथम प्रकारका नैसर्गिक 
संस्कार उनपर होताहै ओर दुसरे प्रकारका बरफ याँनिक संस्कारसे 
होता है। हसै महत्वी बात तो यह है कि संस्कार होने ी। 
बर्फ यह पानीको चीज होते हुए भी पानीप्ते अलग मालूम 
होता हे । आप एक काचक! गिलास ले` लीजिए । उसमें पानी भरो 
ओर उप पानी मे बफका टुकड़ा डारु दीजिए भौर ध्यानसे देखिये 
ककि पानीमे वह बरफका टुकडा नही इूत्रता। पाठकगण | आप थोदासा 
बिचार करके देखिए कि चरफ असली पानीका होते दह्ए मी पानी. 
मँ इवता नी पार्मीसि अलग है एसा नजर ` आता हे । पसा केसा यह 
होता हं । इपर पर एसा कहा जाता है छि बरफ्‌ ये सेस्कारसे बनता 
हे । इनमे प्रधान रक्षण ^ संस्कार ” हें । ओर आप बिचार करे तो यह ` 
मालूर हो जाता है किं अष्ली पनीका बना आ चीज पानीमे 
डुवता नही वस्तुतः पानी ओर्‌ बरफ दोनों षी चीजहै एक ही, 
चीज होकर मी अछूगसा माम होती हं । पुसा ही जीवात्मा परमात्मा 
का अंश रहकर हमें अरग मालूम होताहे। परमात्मार्मे इबता नडं 
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ठेकनि परमात्मा ओर जीवात्मा एकही दै फिर बरफफे मुतातिक 
जीवात्मा हे । कारण यह हे कि अनेक जन्म जन्पान्तरोका कफ तरह 
इप्त पर कल्पना बवासनाकछा “संस्कार” का असर इवा रहता है इस- 
रये जीवात्मा ओर परमात्मा ह्मे अङ्ग मालूम होता है । यही कारण 
मारतवर्षमे अज्ञान मूर कारण होनेसे देतद्ैतका श्चगदा सुरू होगया 
रेकिन सारा संसार एक रहने अद्वेत सिद्ध है, यह स्पष्टतया मालूम 
होता है | | 

एक वार प्रभ रामचद्रजीने श्री हनुपानजी से पृढठा- हं पवनसुत ¦ 
आप कोन हो {” हनुमानर्जनि उत्तर दिया-” देह ष्टया तु द्‌ ऽहे । 
जीव दृष्टया तदश्च के \ आ!तदष्ट्या त्वभ्वाहम्‌ । इति निश्चेतम्‌ मतम्‌- 
त्तम्‌ । हमारा हिन्द वेदान्त केसरी भीं यह गजना कर कह र्हा है 
फ़ उदैत ही सत्य है ओर तुम तह्य हो । 

खगोरद्ञाख द्वारा "4.810101116811ए) यह वातं सिद्ध श 
नी हे छि चन्द्र की उत्पत्ति रवसे हई है । रविचद्र युति अमावस्या 
अदत क निदर्घक दै एवं रविचंद् प्रतियोग पूर्णिमा द्वैत के । 


अगके परिच्छद्‌ मं हम "ग्रहयोनि भदाधघ्याय की चर्चा करगे) 


परिच्छेद दसर्वौ 





गहयोनि मेदाध्याय 


रवि (णा ए९88] 78067) यह काल पृरुषका आत्मा है । 
सव चराचर वस्तुओं तथा अणरेणु परमाणसे भी परमाण 
(101९470705 ओर 1008 से भी) मध इञ है । स्थूल ओर सूक घ 
का आधर ह ¦ अर्च्य, अगोचर, वर्ण अ्येत तेजस्वी ^ सूघ 
कोरिसमप्रभः ? दान्त; निम्बूके वर्णे सहश, पुरुष तच्च, इस सशि 
को गतीं दनवाला,. बह्मपति, उत्पत्तिकत।, बीज । 


रविम दो प्रकारका तेन होता है--एक ह्य ओर दूसरा 
अहश्य । प्रातःकालसे लेकर संघ्याकार तक अर्थात्‌ सूर्योदये सूर्थास्तं 
तक हमे जो तेज दिखाई देतादहैव हभारे शगीरको जिसकी उष्णता 
जान पडती है वह रविका पह प्रकारका हस्य तेज है। रविका 
दूसरा तेज अहर्य है ओर मासमान नहीं दै । हमारे हिन घर्मने इष 
अहश्य तेजको देखनेके स्यि वेदान्त एवं योगमार्गं दुर्घाया दहै। 
पाहचात्य दृशोपे इस तेजो देखनेके स्यि. कोई भी मार्गे नहीं 
बतलाया गया हे । सन ९९०० सवी हङेन्क प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
ददो हेस ( 01. 7688 ) महोदयको भरयगके सिहसिलेमे यह ज्ञत 
इुवए कि आकाश्चसे किरणें आती । १९१० सार तक इस दिशा 
अधिक खोज करने पर उसने यह सिद्ध क्रिया कि ये हिरणं ( 008- 
7916 1.88) रवि से आती हैँ । परन्तु अमेरिका के जगप्रसिद्ध नोबेल 
ग्रहन प्राप्त महान वेज्ञनिक तथा सगोरन्ञ ठा. मि्टक्िनने ( 01. 
11111180 ) डो, हेषके सिद्ध न्तका खण्डन करते इए अपने {1118 


{ "~ ~ ~ परिटेछद्‌ 
| यात्म ज्याहिष-विचार चेद्‌ 
९९८ अध्यात्म ज्योातच्तष-विच [ 
५५१७५९८५ पपद्फहापपण्ापााक्तत्तत्तथपतातातताततपापफताकताककतिदफततपतकतोततप्तततककतकतयदकतपकताकतपा 


पतद्‌ प्राजा क्न गा ४06 ए०शणा९ 8 “ नामक म्रन्थर्म 
यह कहा है क्रि ? जब यहू तेज रविपे आता दहै तत्र फिर रातक्रे समय 
नही आना चाहिये । जव यह तेज रातिको भी दिखाई देता हे तो यह 
अवश्य ही किसी दसेरे स्यानपें आताडहै) यह स्थान अकाङ्चगेगा हें 
परन्तु उक्ठर साहाव यहौँ इस बातको भते हैँ कि रात्रिको रवि नष्ट 
नरी होता बच्कि कहीं अहश्य हो जाता है । यह तेज परब्रह्म हे निसके 

नने भ पाश्चात्य वैज्ञानिक अभीत असफल रषे है । ^ 15088 ›? 
नामक्‌ ज्योतिषीनें अपने “80४९९ 6 67010 नामक मन्थ म॑ 
ङ्खि है-1061, 78.ए8 07 8 प्र 6 02101106 866 ए 0 पए 
10816 € 68 ` 


चंद--( {11178788} 4 0067 } प्राचीन साखकारोनि काल 
पुरुषके राज्यम चंद्रश्छो रानीका पद्‌ दिया हं । वेदत माया 
परब्रह्म की पत्नी मानी गईदहै। ची स्वयंप्रकारी न होक, परप्रकाशी 
होती दै । पतिते प्रका ओर तेज ठेकर दुसरोको प्रकाञ्च देती है। 
चर षी क्षयव वुद्धि उसी तरह एक दिनका पूर्ण होना ओर एक 
दिन सम्पूर्णं अस्त होना ह्य सष्टिम ही जान पदटते हैँ । चंद्र अत्यत 
यचर ओर जीवसृष्टीको पाटन करनेवाला ग्रह है । चन्द्रका वेदान्तं 
माया कहत हैँ । यह ग्रह जीवात्मा भी कृहटाता है । स्रीतत्व का ग्रह 
है ओर रजोगुणी हे, | | 

मगख--राखकाराँने मगरको काल्पुरुषक राज्यम सेनानायक 
के अधिकार दिये है । सेनानायश राष्टटी शाक्तेका आधार होता है) 
- मानवप्राणकि शरीरम भी ताङद होती हे जेससे वह निरोगी, दीर्चा- 
युषी तथा निर्भय होता हं ! जेस प्रकारसे मनुष्यके शरीरम सार हाती 


हे उसी प्रकारसे हस हशयमान सृष्टिमे भी अपुर शाक्ते होती हे । शाक्ते 
के बिना अखिल सृष्टे ह्च नही कर सकती । इसका अर्थं यही 
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जहे शाक्ते होतीं ३ वह मगटका. अस्तित्व होता है । मगल परषततव ` 
सत्वगुण माना गया है । आसन, प्राणायाम, मुद्रादि करनेके ल्यि इस 
साक्तंका कफो उपयोग होता हं । मगल पानव-प्राणीका मगल छरमे- 
वाहा होता है 
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वुध--प्राचीन शास्रकारोँने काठपुरुषके गज्यमें बुधको युवराज - 
पद्‌ पर निय॒क्त करिया हे ¦ रवि ओर चंद्रे चीच इसकी स्थाति हेती 
हे । पुर्षजन्पके कमीको पुनजंन्म्म भोगनेके स्यि रारीर तैयार करता 
ह । 'बुद्धिक मानुसारिणीः योगीके हदय्मे इसका निश्चयात्मक निवास 
होता है। इस वुद्धीके प्रभावसे मनुभ्य ईष्वरपदको पाता है + पुरुष. 
तत्व, नपुंसकं र्हीं । 

गुरू-- शाख्रकारनि कल पुरुषक़े राज्यम गुरुको मंविपद दिया 
हे । गुरु शब्दका अथ इस प्रकारका हे-गु- अंधेरा (अन्ञान ) र- 
प्रकाश्च (ज्ञान) । जिप्ततरह सूरज अंथेरा विच्छिन कर्‌ प्रकार कैलात्ता 
हे, उप्ती तरह गर हमारे हदयस अज्ञान दूर कर ज्ञानरूपी प्रकारा कैरात 
हं । माया ओर ब्रह्म इने मध्यम इसकी स्थिति हं । मनुष्य प्राणीके 
मनमें विवेक रुषमें निवास् करता हं} अविद्या असिता इत्य्रादिे 
वेष्टित हे । गरु विज्ञानमय केोशका अधिकारी है ¦ परुषतत्व, यह गह 
सम्पति देनेवाला नकं हे। 
छक शाख्रकाराने कटपुरूषके राज्यम जुक्रको मंत्रिपद्‌ पर 
निय॒क्त च्िया है। परंतु वेदान्त शास्म योभिर्योके ख्यि यह ग्रह 
विघ्रकर्ता माना गथाहे। जब योगी प्रत्याहारकी अवस्थाको प्राप्त 
होता है तव यह ग्रह योगको अष्टसिद्धे या चरके भकनिमे डालकर 


दसवां ग्रहयोनि भदाभ्याय ` ९।६ 
| | | ९.9 


यो गाविन्मुखकषर उन सांसारिक क्लगडेमिं फैसाना चाहता ह । सेङ्धिन यदि 


योगी सिद्धियाघ्रीके पोहजाल्म ैसनेसे खुदको बचा लेता हं 

यही गह योगका सच्चा अनन्द्‌ देनेवाला हाता है । ज्ुक्र ध्यानावस्था 
का कारक है तथा आनन्द्‌ कोशा अधिकारी है । ज्युकका मछस्वरूप 
योगी तपस्वी, ज्ञानी, विषयत्यागी, अआनन्दस्वरूप तथा राजयोमी हे । 


सरी स्वरूप माना गया है! 


क्रिया है। किर योगिको हृदयम विवे्रूपमे रहकर सव ` मो 
जालसे दूर रखनेवाला अहर्य गुरु है । रात्रिके अधकारमे दुरबीनके 
जीर्येते आकाङकां आर हष्टे उालनेसे यह ग्रह ई्वरके दिगङ्कि 
समान हग्गोचर हाता हं । यपि शनि रविका पुत्र माना गया है; उस 
रविके गुणधर्म व्तेमान नही हैँ । केवह एक ही साधम्थै है, वह यह कि- 
जिस प्र्ठार रवि मंगर आदि ग्रह उपह ह, उसी प्रकार शनिकोभीनौ | 
उपग्रह हैँ ¦ शानिको काठ, यम रौकर आदि नाम दियि गये है। सृष्टिक 
प्रखयकारष, नहं सृष्टि निंमांण करनेवाला रुद्र है जिस प्रकारसे रति उत्पात्ते 
कर्ता है ओर चन्द्र सृष्टिक पालनकता उसी तरह रानि संहारकर्ता है 
पुरुपतत्वका ग्रह हं, नपुसक नहीं । 


रनि--साचखकारान कालपुरुषके राज्यम शनिको दास नियक्त 
ह 


राहू प्राचीन राच्रकारोने काठपुरषके राज्यम राहूको को भी 
स्थान नहीं दिया है । परन्त॒ आचार्य वराहापिहीरके बाद जो आचार्य 


हुए हँ उन्होने इस विषय की ओर कुछ ण्यान दियाहै। हमने. ` 


राको कालरपुरुषके राज्यपर बहेही महत्वका स्थान दिया -है। वेदान्त 
म ॐ ( ओंकार ) मे जो सिरपर अधमात्रा हे वही मेरी र्ये राहू 
का स्थान है । सृष्ठिं प्रकृति ओर पुरुष दनां निपांण होनेके पह 
« जो छ नहीं है महानम्ह " इख महाबरम्हसे प्रकृति ओर पुरुष निमणि 
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इए ¦ जब कभी अर्धचन्द्राक्राति चन्द्रयहण होता है तत्र हमं जो ग्रहण 
[क ॐ ५१ , न न ७ ही ल 
दिखा देता है वह अर्धमात्रा समान होता हं । इसका अर्थं यहीदहे क 
रवि ओर चंद्र दोनोका निर्माणकर्ता राहू हे । यथा-- 

` श्री. मंत्रेश्वरजीने अपनी "फर्दीपिकाः मे प्रस्तुत म्रहका स्वरूप 
सखी-स्वरूप बताया हे ओर श्री विलीयम रिलिनि ( "1111800 14115 ) 
इमे परुष ग्रह माना हे । हम भी इसे पुरुषग्रह मानते हैं, 


नेपच्यून--यह एक बिल्कुल ही नया यह हं । इसके स्वरूपका 
सम्पूर्णं आविष्कार पार्‌ चात्य अरन्थोमे उपलन्ध नहीं है । मेरी समञ्च 
यह ग्रह अति मोहक, गोलाकार, खीसटरा, मद सरीर, नेच पदून्धः 
मखपर गूढ हास्य, वाणीम प्रिठास, गति एवं वृषभे समान होती 
हे | आचार्य वराह मिहीरने अपने चृहज्नातकः मेँ वृषभराश्ीका जो वणन 
किया है वह इस यहकों गू होता है | प्रस्त॒त गह रिग हरीर ओर 
मन पर अधिक प्रभाव डरता है 16 0९८8{ 10०10 874 
1108118 19.१९ 10667 [070100161078 616 6010101९ 1018, 47100 0168 
18168 9 फ ६101658 9० 8 &०1467 &16 80 28 0 8087106 79 


४116817 10817 प्र ४८४७] 06 पङ 007 ५06 8008 8० 68 पट. 
४678 01 76४6 18 ए९प्फ़ ८९7९, नेपच्यून संसारका नाञ्च करनेंक। 


प्रयत्न करता हे जर स्री सुख नहीं देता । 

मेने यही हर्षके गुणधम अनुभवे अभावे नहीं दया है \ 

षे च 
 यरहाका मल नेसर्गिक स्वभाष 

रवि-भति तेजस्वी, आति उष्ण । तेज बाहर फंकता हे । इस तेज 
मे सभा दचते हैँ । जसे तेज बाहर फेकता है वैते ही त्यागी होता है। इस- 
स्यि रविं मे आक्चन ओं प्रसरण ( (00780 80 € 108 
110 ) दोनों भी गुणधम मोज्ूद होति हें । आकारामे राविका 


सवां ]  महयोनि भेदाध्याय 1 ९९ 


1/1 11 


उद्यास्तका कार्य प्रतिदिन नियमपु्क चला रहा है। कर्मयोगी 

अथीत कर्मे फलकी अपेक्षा या अभिलाषा सनम नहीं रसना । 
धर्यश्ञाटी, उच्च विचार्यो ओर भावनाओंसे भरा इवा स्पष्ट ओर निर्भीक 
वक्ता, यक्ास्वी, गभीर, अपन वुद्धिसामर्थ्यमे दुसरोका पराभव करने- 
वाटा, सामाजिक कायोमिं निपृण, निस्वार्थ, लोकहितदश्च दिखने 
कठोरं किन्तु हितैषी रेहिक ओर प्रापेचिक बातेकि प्रति उदासीन, 
परापकारी, मर्मज्ञ स्थिर) कत्पक दरद, व्यवहार चतुर, आचार शुद्ध 
सुधारक ( 80167 ) हदय दया ओर प्रेपसे ओतप्रोत भरा हवा 
माया मोहे पे । ये सच रविके नेप्तगिक स्वभाव गुणधर्म है । रविके 
अममे पेदा होने वले साघु सप्पुरुषोनिं कईं भी पंथ नहीं चलाया हेः 
बल्कि जंगल ठेर डालकर एकान्त छटीरमे जविन बताया है ओर 
म॒रिकरसे एकाध शिष्य बनाकर स्वय समापिस्थ हए दहें। | 


चन्त्र-- शु प्रतिपदसि ठेकर पूणिमा तक चन्रएक एक कला 
से बढत जाता हे यहौँ तक कि पूर्णिमा सोरुहों कछाओंसे परिपणं 


होता है । इसी तरह कष्ण प्रतिपद्वासे लेकर अमावस्या तक चन्द्र एक. 
एक कलाते क्षीण होते जाता हं यह तक क अमावस्याको पूर्णरूपेण 
अदस्य होता हे। इद्ध प्रतिपवासे लेकर अष्टमी तक चन्द्र अति 
तेजस्वी दिखाई देता है; अष्टमीसे लेकर कष्ण दतिया तक थोड़ा 
निष्प्रभ होता दै । पूर्णिभाको पूर्णत्रिम्ब होते हए भी चन्द्र निष्प्रभ ` 
दिखखई देता है । कृष्ण दवितियासे अमावास्या तक पुनः थोडा थोड़ा ` 
तेजस्वी दिखाई देता हे । 


पालनः ( 76866 ) ओर ॒ नाञ्च (118801९९) ये दोनों ` 
गुणधम इस ग्रहे पाये जति दहे माया, मोह, चचरुता, अविचार ¦ 
विलासवृत्त, द्रन्याभिलाषा, प्रप्रेचिक आसक्ति, आत्मविश्वास, ची-ङम्पर . 


१०० . , ` अध्यात्म ञ्योतिष-विचार [परिच्छेद 
कर्तत्वहीन, स्वार्थी, अस्थिरता, कल्पना ऊंची किन्तु व्यवहारे ला 
सकने मेँ असमर्थ, अविश्वसनीय, ( 0ण00शाष्ा6 ) मदु, सोम्यव 
सीटी वाणी, वतौ मनःपूतं समाचरेत्‌, अनियभित, उदार, अपनी ङग 
-हांकनेवाल, बेपरवाह, कोई भी कार्यं अधूरा करना, आदि इस ग्रहके 
नैसर्गिक स्वभाव है । जिन साधुप्तदपुरुषोपर. चन्द्रका प्रभाव रहता है 
वे बहुत ही दयाल, सेवातत्पर, परोपकारी व प्रेमी होते ह । ये दढ दर 
सिद्धिर्यो प्राप्त कर मठ र्वाघकर अपनी शिष्य परम्परा बदति. । कालान्तर 
सेये कनक ओर कामिनीके मोहजार्भं फँसकर ‹ अतोअरष्ठ तती अष्टः 
होति दें रवि, शानि, राष् इनके प्रभावमे जो सत्पुरुषपेदा होति हैवेही 
परमाथ मार्ममं पूर्णत्व परहुवकर मोक्ष प्राप्त करते ह! चन्द्र, बुध, 
गरु, शुक्र इन गरहोके प्रभावे जो जन्म लेकर परमां मार्गद्छी ओर 
जाते है वे कनकं ओर कामिनीके मोहजारमें फंसकर परमार्थं मार्गस 
च्युत होते हे। पृ्णीवस्थाको पहुंचनेके पहले ही ब्रद्धावस्थामं अकःपतन 
होता है) केडगांवकर कै-श्रीमंत नारायण महाराज, आर हुब्ककि 
के. सिद्धारूढ स्वामी महाराज । 

मंगल--राचरकारोनि इस गरहका वर्णन अभिक समान उष्णव 
सक्ष एसा किया है । इपीटिये इसका स्वभाव उग्र, कोधी, साहसी, मनःपूतं 
समाचरेत्‌ ' दुरायरही, इनियामे न किसी की परवाह करता है, न 
किसीसे दवता हं । वी्प्रयत्न वादी, उदार, द्रन्यकी अभिलाषा वित्र 
नहीं होती ! बल्कि द्रव्य मनचाहे खर्च करता है, आक सहनशीलता, धर्म 
से प्रेम नहीं होता, व्यवहारे सच्चा, सफदिल द्िन्तु वर्ताम कडा, 
वाणी कटुता त्युगी, निष्कपट, अना्थाक! सरक्षण करनेवाडा 
स्नेहके योग्य, परोपकारी, संस्थार्ओका स्थापन करना आदि इस ग्रहे 
नेसागिक स्वभाव हँ । इस गरहके प्रभावमें जो साघु सत्पुरंष जन्म केते 
द वे कोधी, अभिदाप देनैव हेति है । छोग इनते बहुत ही उस्ते है, 
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लेकिन लोग यह नदीं जानते किं ययपि इनका बर्तीव तीखा होता है 
तों मी इनके हदयमे सारी मनुष्य जातिष्ा कल्याण करनेद्टी प्रन. 
भावना होती है । ये आपदाओं व विपदार्ओमें लोगोकी सहायता कने 
मे तत्पर, अपने प्राणोका मोल देकर अबलाओंषे शीरुका सरक्षण 
छरनवाठे ओर स्वदेश्ाभिमानी होते है । इस हके प्रभावे महारा 
के महा सत्पुरुष श्री समथ रामदास, बंगार्के स्वामी विवेकानन्द, 
पंजाचके गुरु नानकः बेदार बेरागी, गुरु तेजसिंह, गुरू गोविंदर्धिंह, 
स्वामी दुयानन्द्‌ सरस्वती, कलकत्तेफे बाबा भारती, स्वामी सत्यदरेव 
उर स्वामी श्रद्धानन्ड्‌ आदि पद्‌ हुए है । 


बुघ-सब र्होम यह ग्रह छोटा माना गया है । अपनी बुद्धिपर 
इसका अमर होता है । अग्रज छोग इसको ‹ पष166. 1168861867 ` 
0† 116 2०8 › कहते हँ । उन्होने इसका स्वरूप इस प्रकारका दिया ` 
हैः---:" एक नन्हा २-२ वका भपनोहर बालक हे ओर उसको दो पंख 
ड । उसे पास एक दैवता बेठी है जिसके कानमे वह परमेश्वरक! ` 
संदेद्ा कह रक्षा है ¦ उसफे हाथमे घनुष्यत्राण हे ? | 


आपने रेडियो सुना दही होगा † दिही या अम्बरम्‌ गवेचा 
मायक्रोफोनके सामने बैठकर गाता है ओर आप अपने कमरेमं बेठेबेठे 
उसका गीत सुनते है । आकाशम विदयुतकण (16611018) होतेह 
जो गतिक्षीठ होति षै । उन प्रवाहो ( छप्९४8 ) आवाज ग्रहणं. 
कर वह आवाज दुनियकि हरएक कोनेम्रे पष्टुचानेकी शक्ति होती हे 
पराणोमे ५ आकाशवाणी ” का उछेूस पाया जाता हे | सिद्ध-पृरुषः 
तपोबल द्वारा शरीर ओर वाणीम विद्युत्‌ शक्ति उत्पन्न कर उसका 


तेज बदाते ये । एसे दो सिद्ध पुरुष अपने कुटिथामें बैठे बेठे आपसे 
वार्तालाप कर सकते ये । इनके मुखसे जो वाणी आवाजके रूपमे 







१०२ | अध्यात्म ज्योतिष-विचार  [ परिच्छेव 
 निकल्ती थी वह आकारा बिजली प्रवाह मिलकर इप्तिति स्थान 
पर पह्चती थी ओर फिर उसका परिष्फोर होता था) इस आकाशवाणी 


। [क 


मे ओर आधुनिक रेडियोपं कोई अन्तर नहीं है । बुघ आकारामें निजी 


के प्रवाहे सन्देश पर्हुचनिका कर्यं करताहै। आकादामें दुरबीन ` 
लगाकर बुधकों दखनेपे हमे दिखाई देता है छि चन्द्रकी तरह बुघ 
क) भी कलापं होती हैं जिनका क्षय आर बृद्धि हीती हं ¦ मनुष्योमे भी 
कसी कौ बुद्धि प्रखर होती है ओर किसी क्षीण ; जितनी अधिक 


कलओंसे मनंभ्य युक्त शेता है उतनी ही उसकी बुद्धि भी चैचल ओर 
न, 0 भ, 


वोथल होती है । इस ग्रहके नैसर्गिक स्वभाव निन्न हिखित ईदै-सद। प्रफुटित 
मुखपर हास्य, विनीदृयुक्त बचन, वाषचतु,; सद्‌ा आनंद, उत्साही 
व्यवहार कशल ओौर सरल, चाक, बुद्धिमान, स्वभावपे ललान्त, सौम्य 
किन्तु अरहकारा, दृसरों पर विश्वास्‌ रखनेवारे, घरब।र की रमे 
उदासन, अध्यात्म छी ओर विष ज्ुकाव। इस ग्रहके प्रभावे जो 
साधुसत्पुरुष जन्म छेते हैँ वे पहले श्चद्र सिद्धि प्राप्त कर्ते हँ ओर लोगे 
को फसाकर पैसा इकहा करते हैँ ओर खा पीकर मोज उदाते रहते है । 
वाद्चतुर होनेके कारण वेदान्त पर प्रवचन ओर भाषण देते रहते हें | 
थे नाममक्रके ही गुरुहोतेदहंः ये शिष्य बनाते जरूर € छन्तु इनसे 
किसीका भी कल्याण नर्हीहो पाता! 


गुखः सब गरहोमिं गुरु -बहा अहह । यहीकारणहै कि श्रेष्ठ 
व ज्ञानी इस अर्थये हमेशा गरू रब्दका प्रथोग किया जातादहे।. 
गरु भान्दरमे दो शब्दहै, व एक “गु” ओर दुसरा “र? । “गु? का 
अर्थहे अंधेराया अज्ञान्‌ ओर “रु का अर्थं प्राश या ज्ञान- 
गुरु उपे कहते है जोकि इदयस्थ ई्वरके विषयमे हमारा अन्ञान 
दूर्कर हम शान कर्हासे अयेहै, किस्त जगह जानेवचेि हँ तया 
हमारे कर्तव्यकर्म क्या ह आदि प्रश्नौपर प्रादा डरता है 
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अंग्रेजीमे गुरुके [शण प्णनः या प्रद्रा तिण्ण कहते हं । 


स्क केटिजमे पदूानेवले अध्यापकोको मी "गुरुः कहा जातादहै। 


` लेकिन ये लोक पेहीक विषयक्रा ज्ञान प्रदान करते हें । सद्गुरु उन्हें 


५ 


कहते जो गह्यज्ञान प्रदान करते हैँ । इनका शिष्योपर जो त्रम 


 होताहि वह निष्काम होतादहै। इसीख्ियि ग॒रुके प्रेभको सबसे महत्व ` 
का स्थान है गरुका अपने िर्ध्योपर षस प्रकारका प्रेम होना 


चाहिये इस्त विषयपर स्वामी विवेकानन्द्‌ जीने “ष 12817612" नामक 


एक भन्थ छा ह जसं हरएक का पटना चाहिय । प्राचान अन्थाम 


यह गह सम्पत्ति दैनेवालछा बतलाया गया है लेकिन मैरी रयम यह मह 
पेस देनेवाला नहीहै | इस ग्रहका नैक्तगिक्‌ स्वभाव परमेश्वर विषयक 
जान देना हे । रिक्षक ओर प्राध्थापक भी इसी ग्रहके प्रभावमे अति 
है । बाक्स रुक्च किन्त भीतरसे अतिकोमल, बाहरी रहन सहन मामृही 
केन्तु वुद्धि कुशाग्र, दिखनेभे नास्तिक छन्तु हदय भक्तिरसम्ने पूर्ण, 


५ 


पैसेके स्ये हाथ फेठानेवारे किन्तु पूर्णं निलो, संसारमे -व्यवहारिष्ठ 


जीषनपर विचित्र वर्ताव ठेकिन व्यवहार कुशल, जितना विषयी उतना 
ही विरागी; इस्त प्रकारके परस्पर किरोधी स्वभाव गुण इस्त ग्रहम पाये 


५५ 


जाते है । 


गरुकी आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है ओर "गुरुकुपाः 


- इसका क्या अर्य होता ह † तपो्रलके कारण प्राप्त इए आत्मिक बसे 
नमं एक प्रकारका विद्यत राक्ति उत्पन्न होती ह । यह राक्ति इनके 


हाथोमे खेटतती हती है । गुरुका वरदहस्त याने क्या † आत्मज्ञानी 


खोजम कोह किसी देवस्थानमें ईक सेवा करते रहते है । परन्तु वहं 
देवता उसे प्रत्यक्ष द्धन न देकर किसी सप्पुरुषको अदे देती है कि 


“मे मरं सेवकको भेज रही ह उसको त्‌ ज्ञान दे”) जब गुरुक ठेसे. 


सेवक को ज्ञान देना पदता है तब वह उसके सिरर अपना वरदहस्त 
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रखता हे ओर कार्नामं ओम तत्सत्‌ कहता है । हमने उपर बतलाया 
के गुरुके हाथमे एक्‌ विष्ट प्ररारकी विद्यत-ङक्ति सेखती है 

एसा हाथ उसके सिरर रखने ग॒रुके हाथमे जो विद्यतशक्ते होती 
हे उसका धकरा उप्त शिष्य सुपतावस्थामिं पडे हए कुडटीनीको रगता 
है ओर वह जाग उठतीहै। उस कूडढीनी्े ज्ञान-पवाह शुरु शेकर 
उस शिष्ये सिरभ आताहै आर वह प्रवाह सिर आनेपर शिष्यो 
"ही परब्रह्म हैः इसका न्ञान करा दना पडता है| अपने अआशत्मब्ह ङ्के. 
चारा मद्भुरु शिष्यको यह ज्ञान करा देते हैं । यह काय हम स्वयं नर 
कर सकते इसीलिये ` सहुरुकी आवश्यकता प्रतीत होती है । सिरपर 
वरदृहस्त रखकर कुंडरनीषठो जगाना ओर आत्मन्ञानका पर्चिय. 


९ 


करा देना इक्ीको "गरुकरुपाः कहते 
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इसी ग्रहका रग पीला होता हं - इसटिय इस यके प्रभावे ` 
जन्भ लेनैवाे आधेकांश पीठे वर्णक होतें दहै, शारीगीक हष्टिसे सुरद 
मदु स्वभाववरेवज्ञनी होते है। ये लोग ज्ञनका प्रसार करनवाष्े 
भक्तिपंथ ` चरुनेवले व हजाराँ हिष्य बनाकर भक्तिमांग पर छगानेवहे ` 
होतें ह । इस गरहके अमले स्वामी रामतीर्थं चंडीदास, महाराष्ट 
साघुसन्त, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, जनादन स्वामी, निवुत्तिनाथ 
चगरफे गुराबराव महारज, करवीर कमाल, गद्गके सर्फ सहव 
सिज्चुनाढषटर आदि अनेक साधुसन्तोँने जन्म सिया हे । | 


 ज्युक्- यह ग्रह आकाङमे अति तेजस्वी दिखाई देनेवाल 
छोटां ग्रह हे। पुराणों इसे देत्योका गुरु माना गया हे । इसं संजी- 
वेन कयि विविति थी ओर यह ज्ञानी है। ज्योतिषश्चखमे इषे च्री- 
मह मानाहे ओर निस कुंडटीमे घन ओर सप्तमः इन दोनों मारक 


| 


स्थानौका अधिपति मानाहे\ इषीर्यि ज्ञान प्रा्िके वाद्‌ यदि किसी 
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, भ 
 काभयहोताहै तो चखीका, क्योकि सरी साध, सत्परुष, महात्माओंको 
परमाथं मार्गमे विचरति कर फिरसे मायामोहमें फेसनवाटी . होती 
हे । लेकिन स्री परमेश्वरका मागं बताकर ईश्वरका दुष्न कराने 
वाली भी होती हे। स्री ही कारण मनुष्ये हृदयम वैराग्य 
भावना जाग्रत होती हे ओर वह परमाथं मार्गकी ओर जाताहे। 
इसीणिये हम देखते हैँ कि इस ग्रहे तारक मारक दोनों गुणधर्म 
मोजद होते हैं। खी सुखदेनाया न देना इसकी इच्छापर निर्भर हैः 
` इसीस्यि कन्या, धनु ओर मीनं लयके लोग दही नेष्ठिक जम्हवारी रह 
 सकतेहै, दूसरे ट्रक नहीं । इस मरहके अमलमें जन्म लेनेवछे मनुष्य 
साधु, सत्परुष ओर ज्ञानी होते है ओर सिद्धिके चमत्कार दिखानेवा 
हाते है । इस ग्रहके प्रभावे जन्म पाये हए सत्पुरूष काश्चीके 
स॒प्रसिद्ध स्वामी तेण, सिरडीके साईवा वा, के. श्रीभेत नारायण महाराज 
उपासनीं बाबा, हाल मद्रास प्राते रमण महषीं आदिहै। ये रोग 
सिद्धेके चमत्कार दिखाकर जनतेमर्द जमा करते है ओर बहुत-सा पसा 
कृमाते हैँ । इनसे लोगोका न तो आत्मकल्याण ही हज है ओरन तो 
इन्होंने शिष्य व पंथ ही बदाया है या-ज्ञानोंपदेर दिया है एवं माक्तेमाग 
बतलाया है । इनके स्वयं समाषिस्थ हौनेके वाद्‌ इनकी गक्षीके लिये 
शिष्यगणोमं बहत स्यगदे, मचते हें । मेरी राये ये लोग निरुपद्रवी हिते 


ह, क्याकि इनङ्‌ छागाका कल्याण नह हज ह। 


रानिः- सव गहि रानिक्ा स्थान विरोष महत्वपर्णं हे \ 
मानवप्राणी जब .दाम्पत्य जीवनम प्रवेश्कर मायामोहके जंजार्ूम 
फस रहनेके कारण ईश्वरका स्मरण नही करता तव यह ग्रह आधि- 
भौतिक ओर आधिदविक्‌ इन दो साधनाोंसे मनुष्यो विविध ओर 
विप आपदाओसे ` पीडित कर. उसे ईभ्वरकी याद्‌ दिराताहै। यदि 
 मानवी-जीवन इःख, ` छश अ(पदाओं विपदाओंसे पर-दुरुसे § भरा 
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आं होता तो मनुष्य ल्ञायद ही परमेश्वरा स्मरण न करता । इसीलिय 
हम देखते हँ कि मनुष्यांपर विपदा बोहर करना ओर इस प्रकारसे 
इश्वरकी याद्‌ दिलाना, मायामोहके परे रहना, वेराग्य परिपुणं होना 
आरि एकान्त जीवन विताना ` आदि इस यहे नेस्गिंक स्वभाव हें। 
यह ग्रह थोडां कोधी व पूर्णं निर्लोभी, अच्क पथ बतानेवाला, शिष्यको 
योग्य गुरुके आधिन कर अध्यात्म ज्ञानक्ा अभ्यास पूणं होते तक 
क्लिष्यपर कंडी नजर र्खनेवाला होता हे। इस गरहके प्रभवसे वेदा 
ए महात्मा तथा सत्पुरुष स्वमावसे करोघी, एकान्तप्रिय, ज्ष्योपर 
अश्ीकिक प्रेम करनेवारे, किसी एक शिष्यको ही आत्मन्ञान देनेवाले 
होते हैँ । इनके पास केवल वे हीं शिष्य अन्ततकः टिकते है जिनको 
आलमन्ञान प्राप्तिकी तीव इच्छा होती हे। ओर जेतप्तका हदय वैराग्य 
भावनाओंसे भराजा होता है। यह ग्रह॒ मनुष्यको बहत पीडा 
पर्ुचाता है ओर अनेक प्रकारकी आपदाओंसे .संच्रस्त करता हे। 
यही कारण हे कि रदानिको कई लोग निष्ठुर, दुयाहीन ओर पापफल 
देनेवाटा मानते हँ । ठेकिन जब इप्तकी कुपाहषटि होती है तत्र यह देहिक 
सुख देता है । सबसे विरोष बात यह हे कि यह ग्रह ई्वरके बाम 
ज्ञान प्रदान करता है । मेरी रायमें शानि ज्ञुभग्रह है । इस यहके अमले 
बह्मीभूत विद्यानन्द सरस्वती, महाराज बेरापूरकर, श्रीमत्‌ टेरे महाराज, 
श्री बह्मचेतन्य गादावकेकर महाराज, अक्कलकोटके स्वामी महाराज, 
कारी$ किलारामनगरमें रहनेवलि कुत्ताबाबा, नागपुरके ताज्ञकन 
जाबा, कोल्हापुरफे दत्तमहाराज आदि महापुरषोनि जन्म छया है । 


राह्--यह मह . धनद्रभ्यका बना हआ नहीं है बच्छ पूर्ण 
अहर्य है । खह गह केवल ग्रहणक समय दिखाई देता हे । इस ग्रहे 
 नसर्गिंक स्वभाव निम्न शिल्लेत हैः--ङरीरसे पूर्ण अनासाक्ते रखना 
ओर विदेशे स्थितिमे जाकर मोक्ष प्रात करना । यह प्रह त्रिगुण ( सत्व, 
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रज, तम, } के परे जाता हं अथात्‌ विचारश्ाक्ते ओर क्रिया स्थगित हो 
-जाती ह; केवल रारीरके नित्य नामेत्तिक व्यवहार चालु रहत दह \ 
इसका इुनियाको कुछ भो उपयोग नहीं हा पाता; छेकिन नीवछे दमे 
व्यान तुरायावस्थाम भक्त्यामा हत्ताह । इत ग्रहके प्रभावस पदा हष 
साधुओं तथा महापुरुषोका वर्तव बडा ही बेदेगा होता ह) 
निजाम स्टेटमं यद्गवे रहिवासां तुकामाइ समथ रामदासक प्रशिष्य 
थे किन्तु अधनारी नटश्वर्के समान रहा करते य । इनक पास हमेशा ` 
-कुत्तका बच्चा रहा करता था आर इनक हाथमे बद भारी चलम रहा 
करती थो। छाग इन्हे हनुमानजी का अवतार मानत थ । आप पृण- 
. वस्था ओर विदेही स्थितका पटच इए सिद्धं परुष थ । सातारा प्रान्ते 
-तासर्गोव नामक गावमं कड सार पहर महा्ब्ुवा नामक एक नप्र 
-महापुरुष रहा करत थ । आप हमा गावके कंड़ाकचमें ल्टे पटे 
रहते थे आर हसे ` सभारभात ` इस तरह चीरवास घन्ट रट छगाया 
करते थे । वहते इए गन्द्‌ पानीमि हा हटकर नहा सिया करत य। 
` उनका इस तरहका बडा हा बदठेगा बरताव था; किन्तु भप षड ज्ञानी 
` पुरुष थ । अपनी सारी जिन्दगीमं इन दनां महापुरुषान केवल एक एकहा 
--हिष्य तयार किया ह । इस कोटिक महाता बहुत ह बिररे होत है, 
` किन्तु भक्तियोगी इसी मरहके प्रभावसे जन्म ल्त हं। यथा- सन्त 
` त॒रसीदास, तुकाराम, नामदव, भगवान रामकृष्ण परमहस, गोरांगप्रभ, 
` मीराबाई, गजानन महाराज रेर्गोवकर) भक्त स्र्दासः डाक्काकी 
ध्री श्री मा. आनेद्मयी देवो आद्‌। ` 


अगले परिनच्छेदमं “ ग्रह्मक कारकत्व? का विचार करंगे। 


॑ ५2 
परिच्छेद ग्यारहर्ब 

पी -# 

कारकत्व | 
 रवि-बह्म, विराट, उत्पत्ति, सत्व, अकार, भूतालमा, प्राणवायु 
 सलठोकतामविति, वेखरीवाणी, स्थल रारीर, विश्व, यम, तेज, अंतःकरण 
व्यानं, ` पर्णत्व, जअसंगत्व, व्यापकत्व; सर्वबीजत्व, उग्वद्‌, महिमासि द्धे, 
ईरीत्व, महालिंग, परमात्मा, -आलतवेद्‌, मणपुर्चक, सवसाक्षी, 
निर्विकल्प, परबरह्मरुप, परुषतत्व, विद, अद्वैत, सूर्थभेदन, उन्नायीम॒द्रा,. 
 भूर्यनादी, (पिंगला) ह (सूय) सत्‌, चित्त; आनंदं, शाव्दवरम्ह, मेरु 
(91) 6010) गायनकास्वर- मध्यम, चद्चु्त, नाथपंथ,: शिषो पास्क, 
पिताे प्राप्त, अस्थि, हिरा, मज्जा, भुवन ज्ञान सूरये स्येफत । अधिदरेवता- 
हिव प्रत्याघेदेवता-आर्यंतेज । | 


[जक [नन 


चद्र-( मन-जाव ) प्रकुति, रज, नियम, इडा, प्रपंच!सा क्ते) वष्णव, 
अज्ञान; आवरण, सीत्कारी, सीत, पवनयोग, रेचक, उकार, दैत 
अध्यात्मिक दुखः, लधेमा, विष्णु, विकरण-अपने देह चिना वरहा 
कार्य करना, समीपता) मध्यमा बाणी, तेजस; कंट, समानवायु, 
मनोमय कोरा, रीतठ, अजत्व, परात्परत्व, निर्मटंत्वं, अजत्व, गुर 
 यज़वेद, भाव अभावविहीत चेद्रामृत, (अमरवारुणी) मातासे-परप्त-व्वचा, 
रोम मांस, रक्त, विद्धाद्धचक, गौयनकास्वस्निषाद्‌, ठ (चंद्र) चदरेतारा 
व्य॒ह ज्ञानम्‌ । अिदुवतानउमा प्रत्याधेदेवता-जल (6160108101- 
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इद्वियजय होनेसे शरीर सुपलावण्य, वट वच्रके समान शरीर 
बनता है, इस प्रकारका हार।र संपत्ति वहत अच्छी हती ह, जक शारीर 
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सुहढ हो तत्र मनप विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है । ` 
ततो मनो जवित्वम्‌ विवरण भावः प्रधानश्च। जव मनकी जय होती है तब 
अपने शरीरको अपने मन गति प्राप्त होती ह । इसका फल यह होता है 
-क्ी मनश जिस स्थलपर जनेङी इच्छा हो वह श्षरीर जाता है । 


मंग--स्व्थभृदिग.तामस हकार, तम, आसनोंका अभ्यास, नाद, 
-प्राणायाम्‌, रसना, कराध, गाणपत्य, मेरवोपासना, बलमीपोपासना- गीरि- 
गुसाई परीगसाई, मुद्राका अभ्यास, दाक्तमतवादी, मसिका, भामरी, 
महामुद्रादि, अस्तेय, स्मश्ञान व प्रसूतवराग्य, आधिभातिक कारण शरीर, 
-मेथनक्रिया, नाद-समुद्रमेव, भेरी स्री, अनाहत चक्र, गायनका स्वर 
गँधार, बलेषु हस्ति वादीनि पंचायिप्ताधन, अनाहत ध्वनी अन्नमयकोश. 
अधिदेवता=स्छंद~प्रत्यथिदेवतानप्थ्वरौके साथ सूयं अभिपुर जा रहे हे । 


 बुध--चित्त, वायु, परोक्षन्ञान, अभाव वराग्य, त्वक, जिब्हा, 
-वाणि, सान्द्र, बुद्धि, उदान धारणा, मुपरक्ुत्व, दिगक्ष्ीर ८ सूक्ष्मशरीर ) 
नाद्‌-पदर, इख, अणिमा ( सिद्धां ). प्राकाम्य, मृटाघार्चक्र, गायनका 
 -स्वरे धवत, प्राणमयकाश, (९600 प. {प्प 30 
अधिदेवता-नारायण प्रत्यपिदरेवता-विष्ण । 


गुरु -( ्ञानाहकार ) आज्ञाचक्र, ज्ञान) सूकष्माहंकार प्रत्याहर 
पिवक, आकाश, सुष्प्ति, क्ञषानयाग, सग्दुरू,) ज्ञानमद, दत्तउपासना, ` 
अपरोक्चन्ञान, आत्मसाक्षात्कार, अपरिग्रह, फियायोग, आतपानात्प विवेष 
विचार, सिद्धांत वाक्यश्रवण, विज्ञानमयकोश, गरिमा, सन्यासमार्ग, नाद्‌ 
चेटा, काह, चित्त, अग्रृतत्व, क षाटुत्व, सूकभवद्‌, सगुण, ज्ञान) ज्ञानात्मा, 
केवल्यदिक्षा, गायनकृा स्व॒र-कषभ, 06790770. अदद्रेवता- 
नम्ह । प्रत्यवेदेवता-दर। | 





१९०  - अध्यत्मि ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 

डुक्र-- ध्यान, महामोह, राजयोग, अष्टक्षिद्धि, काम, देवीउपा्षना+, 
मत्रयोग, बह्यचय, आनंदमयष्ट ष, भक्तियोग, वरितवसिद्धी, रज; नाद्‌~- 
कक्णीं वक्षे, बाणा भमर, सवाधारत्व, परकायाप्रवेश, शद्र्भिद्धः 


स्वाधेष्टान, गायनका स्वर-पचम अधदेवता-शद्‌-प्रत्याचेद्‌वता- चद्‌, 
{0प्८010 ©]श्यत पर रवि आर शुक्रका अमल हाता हं। 


रानि--तुय।) साविकल्पसतमाधी, सप्रज्ञ, प्शिकाप्रख्य, चिकास्थि. 
ए ला€एाः४्‌ (णपा कभक, कययोग, नागाबाबाजीपेथ, प्राविनी,. 
अपानवाय, दोकनिब्रात्ति परमहंसयती, निर्वास्ना, कमयोग, रुदर, अपर- 
वैराग्य) संहार, ठय, मकार, शुद्धात्मा सरुपतामक्ति, पशयेतिवाणी, कारण- 
देह, जगत (मोक्षमार्गे) स॒प्त (प्पचमे) पृथ्वी, प्राज्ञ, आनंद, साम्वेद्‌, 
अपोरपंथ, संस्कार साक्षत्कारणात्यवं जाति ज्ञानम्‌ । सहस्नारचक्र + 
सुषम्नानाद्ी-- शांभवी, मध्यमार्ग, जम्हरध, महापथ, ससान, सून्यपदवी 
नामसे प्रिद्ध हे। गायनका स्वर-दोनों षडज, अविदेवता-यम 
ब्रत्ययिदेवता-प्रजापति । 
राहू--असंप्रज्ञात समा, ( निर्विकल्प ) भक्तियोग, कुंडलिनी. 
पराभाक्ते, अनासक्तयोग, अधमात्रा > निरद्दात॒ति, मारुतीडपासना 
परवैसग्य, परावाणी, मृप्रकृती, सर्वसाक्षी, महानञत्ा, ज्ञानज्ञक्ति 
छयुद्धस्त्वगुण ` ईश्वर प्रत्यगात्माअभिमान, ओंकारमात्रका, स्वप्रकाश ` 
` स्थान, साय॒ज्यतामुक्तै, महाक्ारणदेह, तुर्यातीतञवस्था, ` ज्ेयभोग्य,- 
` मद्धैस्थान, विस्मरति, चित्रिणी नाडी, अथर्वणबेद्‌ शिवस्वरुप, परेड्म्हांड-- 
पूर्ण, ष्टुडलिनी चक्र, सद्जस्वर~ 1] पा 67110816. अधिदेवता 
काल्‌ प्रत्यंधिदेवता=प्प। 


कायरुप संयमात्तद्‌ ्राह्यराक्तेस्तम्भचश्चःप्रकाशासप्रयोगेऽन्तर्घानम्‌ ४ 
केतु=अधिदिवता~-चित्गुपत, प्रत्थषिदेवता-बह्य । | 


ग्यारहवों ] कारकत्व ` ११९१ 
` नेपच्यूनः-स्वपरम दृष्टांत, उपासना, भक्ति, अंतर्ञान, साक्षात्कार 
अहस्य सृष्ीमेका अपने आलोको दिखाई देनेवाला हक्य ( ४1810} 
स्फूतिं, अंतरेद्ियह्टि, अपने विचार दृसरेके हृदयम निर्माण करना> 
भूत, प्रेत पिद्चाच, देवता आदिक दुशंन होना ओर इनका रारीरमं संचार 
होना, मानवी समाजपर विङ्युद्ध आर सात्विक प्रेम करना; विग्वनेधुत्वः, 
तु्यावस्था. 1128४] 6 €,०६08118 (@6111.8118, 21068} 61906 
(०१ ) प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम्‌ ॥ इ कारकत्वका उपयोग ज्योतिषी 
अपने बद्धिबलसे करं यह प्राथना हे । 


‡ 1 1 ` ^ 


विश्वः क, ि-॥ 
पारच्छद्‌ बारहवा 
~~ 
मेषादि रारि्योका वेदान्तका हष्टिसे विचार 

वेद्कालसे एक बात निश्चितो चक्री है छि रात्रि समय 
आकाङष्टी ओर नजर डालनेसे कई नक्षत्र देखने आति ह। इन 
नक्षत्रोके विषयम हमारे मारतवर्षमे बहुत प्रा्चान कालस ज्ञान प्राप्त 
किया गया हे। प्राचीन समयसे ही इन नक्षचौका आश्विनी; भरणी, 
ऊत्तिका आदि नाम दिये गये हैँ । इन नक्ष्रोके समृहको राशि कहते 

हँ । इसीके विषय हमे मेष आदि राशियोके कमते विचार करना । 
मेष (स्वामी मंगर)--पहले इस रािका वर्णन दिया जाता ह ५ 
यह आयराक्ि हे । पहर पहरु जब मनुष्य पेदा हए तव नेगे घूमा करते 
थे । उनका. कोई घरवार न था; चखी-पुरुष मिलकर एक दयुडमे वृक्षक 
` नीचेया ष्िषी गफामे रहा शते थे आर कन्दुमूरु फर तथा दादाक 
पत्ते व पद्ापक्षेयेका मास्त खाकर अपना उदरनिरवाह करते थे । जब 
कभ; कमिच्छा पैदा होती थी, तव किसी भी सीसे अपनी इच्छा पूर्णं 
कृर रिया करते थे। इस समय विवाह संस्था अस्तित्वमें न थी! इसीथियि 
कोरईभी पुरुष किरीभी चरीसे अपनी मोगलारुप्ता परी कर केता था) 
उस्त समय मानवप्राणीका जीवन केवट खाना-पीना ओर चछरीको 
` भोगनादहीथा। सुख दुःखके विचार उनम नहीं थे। ये द्युण्ड आपपर 
सके ल्यि ल्दतेथे । इसी तरह कुछ काल व्यतीत हानेपर सखीके 
मनमे लज्नाका प्रादुर्भाव हआ । अब आमतौरसे भोगलालप्ता पुरी 
करना असभ्य-सा जान पद्ने ल्ग । इसीखियि उन्हें ञ्ञाडकी - प्तिर्यो, 


द 


लक्यां ओर ांसफूसकी साह्यतासे सलोपय बांधनेकी कल्पना 


-वारहववोँ ] भेषादि रारियोका वेदान्तकी हाशेसे विचार ११६ 
सुञ्ची । इस प्रकरसे जत्र खीको गुपर्दतिसे मोगना प्रारम्भ इवा तब 
जिनके ची नहीं थी, उनके दिम ईर्ष्यां उत्पन्न हई, जिसका परिणाम ` 
यह हुआ कि घ्री चष पुरुषमे गदं हनि ले मानवप्राणीकी 
इस अवस्थापर मेषरारिका अमरु था। कामे लजना, लज्नसि क्रा 
ओर कधन मारपीट यह गुणघर्मं निर्माण इए । यह मेषराशिके गुणधर्म ` 
हं । मेष ( 800) कै चार पेर,दो सिंग, एक पं, टम्बार्मँह ओर 
रारीरपर सधन वाठ होते हें) इसका प्रधान लक्षण हे ज्मीनपर साय- 
पदार्थं ठंढते हुए अगि चना । जव वह मे्धकि पछि जाताहै तचदुसरे 
भटाको पामे आनेसे रोक्ता ह आर पास आनेपर उनसे र्दता माहं! 
चक्रे बहुतही कुमी होते हे; यह तक कि बचपनमेही अड आना कयि 
इए ( ९०७८८९६९ ) बकरे भीं मादीके पीछे लगते ह । किन्तु 
मादी कामी नही होती । केवल गभं रहते समय ( 11208 {106€ ) 
वह नरको भोग देती है; अन्य समय नरको अपने पास आनेसे इन्कार 
करती हं । 


प्राचीन आचायनि इस ररिकर' निन्न लिखित रक्षण बताये 
हैः- चर, अभितत्व, चतुष्पद्‌, दिनम बार बार स्थलान्तर करना, रूक्ष 
मोज उडाना, चाल्चलनमे बेढगापन, गड्ाटू+ भावात्मक (०४१९) 
राक्ष, निर्मल भूमितरस्थ, मध्यरात्रेको अधघस्थिति, ` रजोगुणी, तेजं 
अल्पप्रसवः विषमरारी, रदस्वदृही, पुरुषराशचि, पुरुषतत्व ( 1४16 {80९- 
-#018 88 {1660701 €06 ), पव दिशा, पशुराशि, निवासस्थान- 
, चांसे जगल, खेती, बनप्रदेशष, मुख्यतत्व-आक्ञा, उम्मीद, इदयके 
विचार लोगे सामने प्रगट करनेी चेष्टा करना, ( ति€ भ 21४8. ६0. 
0116 30 0९ 66) रत्न-याकूत ( एक्‌ प्रकारका- पत्थर ) 
( 47160587 ) रंग--पक्तवर्ण, धातु-रोहा, शारिरिक ठरय-- 
अत्यन्त चंचल, मानसिक स्वभाव साहसः इस रारिक पधान 


११४ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [परिच्छेदः 
छक्षण-युद्ध करना, जननेता ८१४०11९ [6867 होकर मार्मदुरशन करने 
की आकांक्षा रखना । इस रारिका मूल स्वभाव-सत्यवादित्वः 
अपनेसे बाकी आज्ञा पालना । इस राशिका अमल मस्तक पर हे 


इस रारिमें काम, कव ओर र्ड्नाये गुण प्रधान होतेर्है, 
जिनमें प्रधान गुण काम है वह मनुष्यके मनम दिन रात प्रबल रहता हे ४ 
यही कारण है कि इस ठग्चका मनुष्य सम्पूण योगीश्वर नहीं हो सकता ॥ 
उष्ठांग योग साधने यम नियम, आस्न, प्राणायाम इन चार्‌ अमांका 
वह अभ्यास कर सकता हैः किन्तु जब्र वह प्रत्याहारकी अवस्थार्मे, 
पहता हे तव स्रीके वशीभूत होकर योगथष्ट हाता हें । इसका कारण 
यह हे किये न केवल बुद्धिर ही च॑चरु होति चल्की हारीरसे भी. 
चचेचर होते है । यगके गयि बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। इसीय्यि येः 
योगाभ्यास्के पात्र नह होते । हो, सोभाग्यस्ते यदि कोहं अवतारो पुरुष 
प्रिर जाय, तो गुरुपदेशसे य ज्ञान-योगी हो जाते हैँ) भक्ते पजन 
भजनादिमे इनका मन आनन्दका अनुभव करता हे । इस राक्षीरमे संसारिक 
आसा नही होती । मेष राशी कुटुत्रपति हे । 


वृषभ रार (स्वामी शुक्त )--राक्िचक्रमे यह द्री दाशे है ४ 
मेष रारिके बारेमे बताते समय हमने मनुष्य जातिकी प्रगाति मेथ॒न- 
कम गुपतरीतीति करनेके स्यि ्चोपदी बांघने तक किस प्रकार हई, यह्‌ 
दिग्दीत किया है । आगे चलकर मनुष्य समाजने प्रगतिका एक कदम 
सामने बाया । वह किसानी कर रान्तिपृर्वक जीवन वितनिल्मा } ` 
उसको ददते दूहुते कुछ घातु मिले जिनका उपयोग सेतीवाीके खि 
उपकरणा -सा छिया जाने ठगा । इस समय आपसकं इयगदे काफी 

प्रणाममे ` बन्द्‌ हो चुके ये। वर्षा्रतुमें सेतीकी देखभाल करना ओर 
छीके साथ आनन्दुपू्क. जीवन विताना यही मानव-भाणीका जीवनः 


बारहवा ] मेषादे राहियोका वेदान्तकी दाष्वसे विचार ११५ 
कम हो गया | धरे धीरे मनुष्यमं अमाव पैदा इआ~ "यह घर मेरा. 
हे, यह लेत मेरा है" इस अहंकारके कारण हदयमें रभ उत्पन्न हभा। 
अभीोतक विवाह संस्था अस्तित्वे नहीं आस्क था, अतएव सुखदुःख 
के विचारे मनुष्य-समाज अनभिज्ञ था। किसी भी सकि पास जाकर. 
मनुष्य अपना मोग-लाल्स्ा पुषे कर चिया करता था। मेषराीर्मे 
जिस प्रकार काम ओर कध उत्पन्न हुए, उस! तरह इस रामे स्वाथ 

आ लोभम उत्पन्न हए । यह सुल्ामिहाषी व सान्तित्रिय राशि है, 
मेषा प्ययवादी (14681826) वषभरारि व्यावहारीक (9-- 
९1108}) 1 पेषराश्चाके लोग किस। भा व्यावहारक कल्पनाका मानन 
ज्ये सहसा तैयार हो जति हैँ । ठीक इसके विपरीत वृषभराशि होती हे \ 
1केसीमी कत्पनाकों प्रत्यक्ष करतिमे रये निना इस राङ्लीके छेग 

विषूवास रखनेके सखियि तैयार नही होते। किसीभी कार्यम दूसवकाः 
आगे कर आप पीछि रहकर व्यवस्था देखनेवाटी यह राशि है । 


इस समय मनुष्य समाज पर वषभराश्ीका अपर था। निथन-- 
रारि अमल तक मात॒सत्ताक पद्धति (8९0 83९01). 
प्रचारमे थी अर्थात्‌ पुरुष खीके अयिनथा। ईस रारीके अमलः 
अन्ततक स्री-समाजक) हालत बहत ही खेदजनक ओर पड्युस्तमान थी । 
प्राचीन आचायेनि इस राशिका वर्णन इस प्रकार क्रिया हे :- 


स्थिर, ठंडी, रूक्ष, उदारसान, बणै--राश्चीका वर्ण निम्बक समान । 
( पाश्चात्य साखकरोके " अनुसार ) अभावात्मक्‌ ( 1९९९7९९ ) राशि* 
भूमिराशै, जटाश्रयी, रजोगुणी, मध्यरात्रीके समय अघस्थिति: 
बहुप्रततव; समराशि, उहस्वदेही, सीराक्षे, चछीतत्व, दक्षिण-दिश्चा,.- 
वशुराशे । रहनेकी जगह-गोज्ञाङा, जगल; राशिका पधान तत्व- - 
शान्ति मूल स्वभाव--प्थितिंस्थापकत्व। रत्न-रमोस अगर (पन्ना) वण-- 


११६  . अध्यात्म ज्यातिष विचार [परिच्छेद 
नीला (हमारे प्राचीन -आचायौने इसका वर्णन “गौर द्विया है) 
-ातू-ताञ्र। शारीरिक दस्य-जडत्व । मानसिक दइश्य-स्थिरत। रारिका 
 -अधानधमं-नि्माण करना, व्यत्रस्था करना । रारिका मूख स्वभाव- 
"{ 1111067: 2 2 प्€ ) प्रापंचिक व्यवस्था रखना । इष रारिका 
अम्र नेत्र ओर कंठ वाणीपर हं । | 


यह राशि विछास प्रिय, सुखाभिटलाषी व श्षारीरिक परिश्रमसि दुर, 
-भागनवाली होती हं! इसीखिये इस टय्रत जो जन्मसल्ेतेहं वे योगी नहीं 
` हो पते; अधिके अधिक राजनीतिज्ञ ( 20116190 ) मुत्सही 
{ 91868112 ) अथवा म्यानेिपटर मेम्बर हो पाते हं । जव प्रापाचक्‌ 
-गदोमे दुःस्सह कष्ठ प्रप्त हाता हे तवय घएवार्‌ छोडकर माग जाते 
आर संन्यास; चनत हं 1 परन्तु इन्हे इश्वर-ज्ञान प्रात नहीं होत; केवट 
इधर उधर भटकते रहते हें जव निविधताप दुःस्सह होता हं तब आल्म- 
इहत्याही कर रेत हैं । इस रहिए ये रोग योगी नही हे सकते । इनकी धार्मिक 
-खदि उत्तम होतीहे ओर वे कर्मकाण्ड भक्तिपरवक करते हं। अष्टांग 
-साधनका दुसरी सिदी. जिसे नियम कहत हं उसका ठीक २ पाटन 
करते हं । इस रारिम कभी कोई देविगणयक्त व भक्तेमान परुषं जन्म 
छेते हें ।. इस रशिम सांसाप्कि भासक्ति अधेकं हाती हं । यह रा 
"-मेषरारका. पत्नी ह । 


षः ` ° ` 


` मिथुनं राशे ( स्वामी बुध )-- राशिचक्रभ. यह तीसरी राक 

.हे । मिथुन, मष ( पिता) ओर वषभ (माता) का पुत्र है इसीलियि 
-.इसमें मातापिताके गणधम उतर अये हैँ । यही कारण हे छ मिथ॒न- 
-राश्चिछा दिस्वभाव र्रशे कहा गया है । जब मेष अर ब्रृषम राशिर्या 
' -एक्‌ स्थान पर आयीं तत्र वाणी उत्पन्न हुई ओर फटतः सुखदुःखके 
विचार उदित हए । . इस राशिका रूपवर्णन इस्त प्रकारका दिया हआ 


५ 


महीय वि 6 


बारहवा ] मेषादि रा्ियोका वेकान्तकीं हाधसे विघार ११७ 
हैः-- " चयग्माररथ॒नं सगद॑सवीणम्‌ > । इत राक्र घी उ पुरुष दोर्नो 

(^+ ह~ [अ कत =+ 4 न , 
एकी स्यानपर आ गये हें । वृषभरारिक्रे अन्ततक व्रि स्थितिः 
अत्यन्त दखनीय थीं । इनका नतां कोई संरक्षक ही था, न. उनके 


चयि किसी प्रकारक व्यवस्थाहींस्खी गहईंथी। एक घीकोदूौ चार 


र क 


पुरुष।क। भोग दना पड़ता था अर इसाख्य खाक बहत कृष्ट उठार्ना 
पडता था | इसका कारण यह हं कि खी एक पुरुषनिष्ठ हानके कारणः 
र परुष) सं एक हा समय मागानन्द्‌ नहे। पा सकता, इस {विपत्‌ 


क कक 


परुष एक दीनि न हानेके कारण बह एकसे अधिक च्चेयाके 


भोगम आनन्द प्राप्त करता हं । (## 07080 18 वै प्र {6 10008700 प 


80 86 ९6811110 €}0ए {0 70610 2 {116 प्६ 11810. 
२8 701६2100 प्र 80 6 (वा1 &01}0 {प़्0 फ 0101670. 26. 
४1116 ) इस समय समाजम्‌ बहुपातित्व (20 वाप) बहुत प्रमाण 
पर केडा हञा था 1 यह्‌ स्थिति दी समाजके रिएकष्टपरद्‌ थी । इसीलियि. 


एक प।त्नत्वका चवा]हक अन्घन्‌ पुरुषपर्‌ घा समाजनडढ । इया; सस्त 


प्रकारसे विवाह-बन्धन अस्तित्वे आया जिसका मुख्य श्रेय च्रिर्योको ही. 
है, परषोंका नां । इषी समयत पित्रसत्ताक पद्धती ( 25187619. 


86701) का आरम्भ हआ । वाणी पेद्‌ा हनि बद्‌ माषाराख 


नीप 


क दिनापं अनस्तन्धान शुरू इए । कईं लोमानि कलाकाहत्य आर कार 
गरी ओर अपना ध्यान आकषेत किया ! इसी समय आयुर्वेद्‌, मायन 

र ज्योतिष दाखोकाभी प्रादुभाव हृ | कछ दिनके बाद्‌ लोमनि 
कपाससे कपडे वनना भी ञ्चु शिया। इन सव विष्ये अनसंधानभीं 


होते रह । इस समय मनुष्य समाज पर मिथुनराशेका अमल था। इप्त 


अमलके रू शुरूमं दफि साथ सांसारीक जीवन भनिताना प्राम हआ 
र फट स्वरूप ची पर बारवच्े सभाटनेक जिम्मेदारी आ पदवी । इस 

जम्ते दारके कारण दाम्पत्य-जीवनम ्वगडे उपस्थित होने टगे ओर 
ए {१ ः 


११८ अध्यात्म जातिष-विचार [ पारेच्छद्‌ 


+ तपता ॥ णाय [11111 [11 { 11 1111 1,11.1, 


~स तरह प्रापविक जवन दुस्सर बेाञ्चल आर दुःखपणं हो गया । इसका 
-धरिणाम यह हआ छि मनुष्य संसारक प्रति विरक्त हान ल्गा आर 
सच्ची दान्तिका मार्ग ददने रगा । कभा २ वद्वान्त पठन मात्रस्त हा स्वा 
<श्चान्ति पानका नेष्फर प्रयत्न करन लगा । जिस प्रकार कमशाच्रम 
. ८१९ आसन दिये हये ह, उसी तरह यागज्ञाखछमं भी ८ आमन दिप 
ह । नजिषश्टी क्रियास्त मिथन राशि भलाभाति परिचित ह । इसा तरह 
--श्रंगार साच ओर यागक्ञाखक विषयमं मो अनसन्धान डुर हो गय । 
इस राकशका अप्रल कान ओर गहपर ह । 


प्रान आचार्यो इस साङा वणन इस प्रारः--द्रस्वमाव 
“दिदिह. वाय॒तक्छ, मध्यान्हम अन्धस्थिात, जलाश्रयी, सत्वगणा, अल्पप्रसव, 
-विषभरा, दिपद्, मध्यमदेही, उष्ण, आद्र, रक्तिम,द्विनका रार, भावात्मक 
-( 2081 ए ) राक्षि,, पुरुषगाशञ, पुरुषतत्व, पश्च मदिरा, वक्नप्थर, 
-मनुष्यराे, रहनेका जगह--अखवारका दप्तर, पोट अफिस, रलग्राफ 
. अफोस, बडे २ फमम छकका जगह, संस्कृत कोलिज, स्कृट, वेदक्ाला 
-अबञ्चरव्हटती वधक्षारा, ( 00867 ए8107प ) आदि, इस राङ्ाका 
-'अधान तत्व-युष दिल रहना, सुचि वाचञ्य, रत्न- 861 €] 4 18122. 
2118 वण--आयग्रन्थकासका हशि फोका हरा आर पाह््चात्य 
-अन्थकाराछी हृष्टे पीला हलदी का रग । घातु-पारा; श्ारारेक दश्य- 
संकुचन ओर प्रसरण ( 00 {86९7101 &0त प्व 0818707 ) 
मानसिक उर्य-कभी उछ्सित व कभी दुःखत । राका मढ 
स्व माव-कलाकार अन्वेषक ( {156107 ) आर प्रक । इस राशिका 
अमल बाहपर ह। 


इस रादोम एकाग्र चित्त करनका सामथ्यं अवश्य ह किन्तु 
-क्तरीरको भडुताकं कारण योगाभ्यास कष्ट सहन करनेकी जाके 








च्वारहवाँ ] मेषादि रारियाका वेदान्तकीं दाष्टसं वर्चरि ११९ 
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शं है। ङिन्त॒ दुसरे शाघ्रौका अभ्यास ठीक ठीक करनेकी क्षमता 
होती हे ; प्रापेचिक जीवन कितने भी वििधतापहो,नतो इस राशि 
के लोग परमार्थं मागकी ओर जाति हें ओर न अपना कष्ट किरी दूरके] 
-चतलाते ह । फस्तः इन्है वेराग्य प्राप्त नहीं होता आर इषीरिए 
व्योगी नीं हो पाते । इनसे केवल वेदान्तकी चर्व, कथा पुराण, संकीतन 
ही होता है | य लोग अपने गरपरभी विश्वास नहीं करत, अपने 
"मने अनसार चलत हैँ । इसी कारण परमाथ मागमे वञ्चित रहते हँ । 
रहि चक्रमे यह पहला कुटम्बे ( {8701 ) हे जके लोर्गोका 
संरक्षण करता है । इसी हए यहे राशि संरक्षण तथा पाटन कनवाढी 
राक्षे कहटाती है । मेष राज्ञि पकस हे वयोकि यह संसक्षण कती है । ` 
तरुषभ सादी अन्नपानी देकर जीवनकी रक्षा करती हे । भिथुन व्यावहारिक 
ओर प्रापचिक्‌ ज्ञान देनेवाल राहि हं) 


क्क ( स्वामी चन्द्र 1011९९88} 2101:016871 )--राशिचक्र्मे 

-यह चौर्थी राक्षि है । यह राके घष्टिपर अधिकारं चरनेवाटी होनेके 
कारण जगन्माता, फाटी, आदिमाता, जगदृम्बा, जगज्जननी, माया आदिं 

"विविध नामास्े पहिचानी जाती है । हम यह देख चुके ह क्ति पिथुन 
-शाशित्रं विवाह-संस्था किस प्रकारसे अस्तित्व आई । विवाह संस्था 
कारण धीरे धीरे लोगंम यह भावना जागृत हहं कि यह घर मेरा हे, 

ये बालबच्च मेरे हं, । जहौ जहौ देश्च ओर प्रान्त थे वहां लो्गोंको अपने 
-देश्ष ओर प्रान्तसे भी ममत्व उत्पन्न हुआ । परिणाम यह हुवा $ चियोकि 
मनम अपने पतिका राजा बनानेकी उत्कट आभेलाषा उत्पन्न हहं । 

:च्ियौ बहुत ही धूर्तं ओर राजनीतिज्ञ होनिके कारण अपने पतिको 
राजा बनाने सफर हई ओर आप स्वये राज्यका करभार संभालने 

छगीं । धीरे धीरे चातुरवर्णाश्रम अस्तित्वे आये । पाट-पठन, शम, द्म, 

तप, शौच, शान्ति, क्षमा, सररुता, आत्मज्ञान, सृशि-ज्ञान, श्रद्ध। ओंर यज्ञ 


१२० अध्यात्म ज्योतिष-विचार [परिच्छेद 
कत वततकपतकतततपपककतयाकातयातततापकपापपापाक 


[४ 


करना आदि गुण कर्मेति जो युक्तहोते येवे ही ब्राह्मण कहते ५. 


द्यरता, तेजस्विता, धारणादाक्ते, दक्षता, युद्धकटा निपुणता, दानी ओर 


 सत्ताधिकारी आदि गुणकर्मोसि जो युक्त होति थे वे क्षत्रिय माने गये। 
कृषि, मवेशियोंकी देखभार, वाणिज्य, व्यापार उवम आदि गुणकमेसि 


युक्तं सग वश्य कहटायं जान टम अपर जः इसरा प्वाकेरन याम्य 


थेवेश्चद्रहए। इस्त प्रकारसे चार वर्णाश्रम घर्म॑का निर्माण कर सामा- 
वजेक व्यवस्था की गहं । -इस तरह मेषने क्ष्रैय; वृषभने वेय रिथुननेः 
द्यदर॒ ओर कने ब्राह्मण बनाये । अन्य देरके साथ ठड्करवे देश 


अपने अधिकारमें छाना तथा सारे राज्यका कारोबार संभाटना अदि 


कार्य भी इन्दि जिम्पे सोप दियि गये थे) इस्त समय गणितश्ाञ्च 
(1211161080621 8616766) आर नौविया ({ ^7४ 07 तदा 
2211010 ), का प्राहभाव हज । इस कालम मनुष्य समाज पर्‌ कक 
रारि अमुथा. इस प्रकारसे सारे प्रप्चव व संसारकी व्यवस्था 
देखते देखते, आपदाविपदार्ओको तथा नाना प्रकारके कटको ञ्लते 
हए क राशे जीवनं ऊत गहं ओर उसके मन्म वैराग्य माव 
जाग्रत हज ¦ पार्णाम यह हञा ¡के वह वन चट गई अर्‌ वर्ह 


सामाभ्यासन सटय ६ई। 


` प्रार्चान आचा्यनि ककं राक्षेका वणन इस्त प्रकारं दिया हैः 
` चवर, जर्चर, बहुप्र्वः मकरा, ठंड, आद्र, कफात्मक । रंग-नारंगी 
( 8681168 ) या हरा, रातकी फटदरुपता, मावात्मक ( ह0शं प्र ए९ ) 
 बहुपाद्‌, मध्यान्हके समय अन्धस्थिती, मध्यमदेही, उत्तर दिशा, 
सत्वगणां, कोटरा । रहनेका जगह-कृप, कृवा; तालान; नदी 
समुद्र तथाः जमनम छिद्र (0०16) बनाकर रहनेवाटी ¦ वर्ण- 


आक्ारकेः समान निका, अथवा जामुनके समान प्रधानतत्व- क्षमाः 
सान्ति । हृद्रयमं वास करनेवाखा गुण-पहानमति । रत्न-रमेस अगर 


# ५, 








बारहवा ] मेषादि रा्ियोंका वेदान्तकी दष्टे विचार ` १२१ ` 
( पन्ना ) धातु-चांदी, शा्शीफ्कि लक्षण-नरम तथा सदु, मानसिक ` 
रखष्षण-ङत्पना आमास । पधान लक्षण-भवष्यवादित्व । इस राका 
मूर स्वभाव-शाक्तेमान सत्ताधिकारी । 


मेरी रायमे जच्र यह राशे देविगुणोंसे यक्त होगी तब दुसरोका | 
कल्याण करनके स्यि महान त्याग करेगी ओर जत्र आसुति गुणेति यक्त 
होतीं है तत्र अपने स्वाथके स्रि दूषरोंको हानि केरगी। इस राशिका 


अपर इद्य पर हे । 


इस प्रकारसे हम देखते हैँ कि इस्त रामे जपदाओं, विपदाओं 
तथा ननप्रकारके शारीरिक कष्टों सहन करने कीं शक्ति हे) 
प्रापाचेक बातरममिं आसक्ति किन्तु बुद्धे स्थिर । योगाभ्यास्के लिय 
बुद्धि स्थिर चाहिये । वेदान्तके छिए अनासक्तिकी आवर्यकता होती है # 
इस प्रकारसे इस ररिमं योगी होनके गणधम मोनददहें। त्यागव 


क निन 


, परोपकार वृत्ति होनेके कारण साधके योग्य गुणधर्म भी वर्तमानहै। यही 
कारण हे क इस टयके लोग प्रापचेक जीवन विताकृर परमार्थदी ओर्‌ ` 
जति है ओर योग ज्ञान प्राप्तकर किसी एक स्थानें अपना मठ वाधते है। 
तथा लोगोंको ज्ञानोपदेश्च देते हए अपना जीवन व्यतीत करते है । ङिन्तु 
ये अपना कोई भी अधिकारी रिष्य नहीं बनाते जिसका परिणाम यह्‌ 
होताहे कि इनके समाधिस्थ होनेकछे परचात्‌ मटमें अभ्यवस्था मच 
जाती दहे। ये लोग इंशवर प्रा्िके छ्य धरवार छोदकर जंगलमं चङे. 
, जाते है ओर ईश्वर ज्ञान प्राप्त कर किसी स्थानम अपना मठ रबंधकर्‌ . 
 छोगोको ज्ञानोषदेश्च देते रहते हैं । अपने जीवनके अन्ततक लोगोने ` 
दिया इ लखो-करोडों पेसा इकटा करते है; इसत प्रकारं इनके मवमे 
भी बडा भारी प्रपच चालू रहता है । जिसके कारण कई स्वगे उपस्थित 
होते रहते हैँ । अन्तर केव यही हे क वहोँ उनके पत्नी बाठबचे नही होते+ 


९१२२ ` : अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परेच्छेद 
इस प्रकारके दो प्रसिद्ध उदाहरण यहु दिए जाते है-पंजाबमें एक 
महान्‌ भगवद्धक्त तुमीदासजी हो गए हँ । यह सवं विदित ह कि तुरसी- 
दासजी धरवार व पत्नी छोडकर करीम आय ओर अपनी इश्वर 
 भक्तिकि टगनके. कारण उन्होनि प्रम श्री रामचन्द्रजीका दर््न 
रिया था | बादमे व लोगाश्धा भगवन्दधक्तेका उपदे देते रहे । कमी 
भी अपनी सिद्धिषा- चमत्कारभी वे छो्गोको बतलतेथे। इन 
व्वमत्कारणो देखकर भाउक लोग तलपीदासजीकी अ।र आकर्षित 
हए ओ( उनके आश्रमम फलतः ठेर्गोका प्रचंड मात्रामें तौताङ्गा 
रहता था । इसका परिणाम यह हमा ए - तुलसीदासजीके ध्यान 
भजन पूजन आदि नित्य कम्मे व्यत्यय अनिल्गा। कुछही दिनांके 
चाद वे आश्रमकी उल्चने ओर गडीमें फेस गये। कार्ीमं एक 
 ओरप॑थ है जिसका नाम “ अवघड 2 इस पंथके आदयप्रवतक 
„+ $नाराम बाबाजी तर्सीदासजीके समकालीन थे; आप एकनिष्ठ 
रारभक्त ये । छिनाराम बाबाकी निश्चल भक्तिका एक अश य्ह उदघत 
दिया जाता है जो अल्पकाछप्रही किनाराप बावाकी स्वं सख्यातिही 
गयी । ओर उनके आश्रमम छोगोकी भीड़ एकचित हीने ठगी । आश्रम 
चती हयी भीड्के कारण भोजन-शयन दिके प्रबन्धरभे बावाजीका 
सारा समय बीतने ठलगा। अब बाबाजी भजन, पूजन, ध्यान, 
. चारणा तथा समाधि आदि कछ मीन कर पातेथे | सुनते हें की इनकी 
अक्तिपर तिलक नाथ प्रमु राम पृण रूपे रद्ध गए थे। प्रत्यक्ष रूपमे 


सीता, राम, क्षपण आर भक्तराज हनुमान ' इनक आश्रमम विराजमान 
रहते ये । स्वयं प्रभ राम, आश्रमे अतिथियेके भोजन शायनढी 
 च्यवस्था तथा अन्य सभी जिम्मेदारीके काम करते थे । रक्मणजी बञ्चारसे 
सौदा खरीदृृर छते थे । जगन्माता सीताजी रसोई पकनेमे व्यस्त 
बहती थीं ओर भक्तराज हनमानजी पानी भरना तथा कड फोटनेका 


कम करतेये। 


बारहवा ] मेषादि रारिखोका वेदान्तकी दष्ठिसे विचार . १२३ . 
[त 1111 1 1 11, 1 111 11171111 9 
जव किनायम बाबनि भगवानको कष्टम देखा तोवे इन शंयो 
अलग होनेी चेष्टा करने ठे । सायकालका समय था, कथा, पुराण 
तथा भजन अदि हयो रहे थे । रखोकी संख्यामे श्रोताओंकी मीड लगी 
थी | इसी समय बाबा्जीनि अपने ज्िष्यसे कहा- बेटा, एक नोत 
शाराव आर थोडा कटिया भी ठे आवो । आज्ञा पातेही शरानकी बोतल 
 -ओर कटिया उपस्थित हो गयीं । किनाराम बााने छोगेकि देखते 
:देखतेहि करिया सेवन कर शारावको प्राक्नन किया । अभद्र चीजंको 
सेवन करत देख लोगोके मनम बावाजोके विषयमे घणा उत्पन्न हो 
-गयी । ,उनके िर्योको छाट्कर समी लोग वसे घृणाके भाव लेकर 
श्वे गए । शारा्पानकी वार्ता सीघ्रतासे चाग ओंर फ़ गयी ओर बाबा 
पकिनाराम सर्वत्र बहिष्कृत माने जने ल्मे । | | 
माई तुटसीदासजीके आश्रमम आज मंडारा था | नगरके समी 
-सन्त महात्माओंको नेता दिया गया था । वावा इिनारामसमाजकी ओरसे 
-बहिष्करुत किए गथे थे अतएव उन्ह तुलतीदासजीने नेवता नहीं दिया 
था । भक्तराज हनुमानने दो भक्ताके इत व्यव्रहार्भे अन्याय देखा । भग- 
-वान रामन्े शिकायत करनपर श्रीणमजीने दोनों मक्तकि भावी सरसरतसे 
इनुमानर्जाकों परिचित कराया) छन्तु हनुमानजीका समाधान नहीं 
हवा । वे इसमे वाचा भ्िनारामका अपमान मानतेथे ओर इप्ती दिश 
-तटसीदासजीको दंड देना चाहते थ । हनुमान जीके आयहपर यह काम 
-रक्ष्मणपर सपा गया । तुरपतीदासजीके आश्रमपर अतिथीययोकी भीद ठगी 
ओर सवके सव भोजने रिष वेठे | टक्मणजीके श्राप कारण भोज्य- 
"पदार्थेति विष्टायुक्त दुर्मध निकलने लगी । गँताई तुटसतीदासजी बडे 
-रजित होकर असमंजसमं पे । ध्यानं लगाकर देखनेके वाद्‌ उन्हे हसं 


-अनिष्टक। कारण समञ्लपरं आगया । बवट वे छिनाराम वावाकी ओर दोदे। 


-अनुनय निनय करनेपर वात्राजीने कहा तुलक्ती हम तो अष्ट हो चड़ ह । 





१२४ अध्यात्म ज्योतिष-विच्ार [ परिच्छे 


अ1111111111191111141 ततततक्ितकििकििििििभिाककिमिततममिमन 


आपकी सादयता एक अष्ट व्यक्ति कमी मी नही कर सकगा 1 विगनयुक्त 
बचन सुनकर तुरसीदासजी बदेही दुःखीत हए । वावा नर मजीने 
बुलसीदासर्जीकी असहाय तथा दुःखमय अवस्थ देखी तो उनके मन्म 
कृरूणाका प्रादुर्भाव हो गया । असहाय तुलसीको वात्र जीने अपने आश्र 
के मीतर जनिकी आज्ञा दी। भीतर पर्ची त॒टसीदरासजी प्रभू समक 
दर्घन पाकर कृतक्रृत्य हो गये । तुलप्तदप््जीने वैखा फि भगवान 
रामचंद्रजी, सीतामाईं तथा भ्राता रक्षणक साथ व्तीलापकर रहै) एक 
ओर कोनमे हनमानजी करोयित होकर बीरासनमे बेटे है । 

प्रमके दन पातेही भक्तप्रवर तुलसीदरासजी भगवान चरण प्र 
गिर प्डे। चरणोपर गिरे हए तुलसीद्रासजीकाो भगवान्न कहा-- 
« तुली. तम हनुमानजीके शाण जाओ } व तुम्हारा कमि पुर 
ढेगे ” । आज्ञा प॑तेही तुलसीदासजी कोचितं हनुमानजीके चेग्णाप्रि जा 
गिरे । हनमानजीने कोधविशषमे कहा--त॒रघीदास तुम बेह घमं 
हो; मेरे भक्तक! अपमान करते हो । किनारामका नेवता न देनत्त 
मनँ तमपर अप्रसन्न हँ । हनुमानजीकीं ओर बही करुण भाव्रपे भक्त 
तूलसीदासने देखा ओर कहा प्रमो ! सोक-लज्नाके कारण भने वातजा क) 
नेवता नहीं दिया है यदि किनागमजीको नेवतां देता तो कमी 
भोजन न करेगा ओर समुचा भोजने व्यथं जायमा। प्रभौ क्षमा 
करिये। भक्त फिनाराममेरे दिए बहे पूज्य ह” । त॒लसीद्‌ासजीङ व्यक्ति 
गत पवित्र मावोकों देखकर हनुमानजी प्रपन्न हो गए । तुलसी $ पनेषर 
हनुमानजीने कहा, भडार होनेके पूर प्रसादी एके थाटी निन ध 
आश्रमे प्हुचानेसे तुम्हारा भंडा सफर हौ जायगा 
इधर लक्ष्मणजीके उःङापते पूर्ववत अन्ने पवित्र पुग आने र्गः 
मयी । तुरसीदासजी प्रसादक थाली टेकर बाबा्जके आश्रमम्‌ पदे 
उस समय उन दनम जो सवाद्‌ हुआ वह नीचे दिया जक ह- 


























खारहर्वो ] मेषादि रारियोका वेदान्तकी हाश्सि विचार १ २५ 
नतमिति 1 ४ 11111111 (1111111 1111111 11111 11/11. 11111111 11 111104441111110४ 41111111} 441111111111 61161 त 

किनाराम वाबाने तुलसीदासजीसे पठा“ क्यों गसा््नी आप 
न्वरव।र ओर पत्नी छोडकर काङीमें फिसल्यि अये ह 


“प्रभु ओ रामचंद्रे दद्ीनके स्यि-" गुसाई जीने उत्तर दिया । 

बाबाजीनि कहा-“ आपको तो प्रभुशमचद्रजीके ददन हो गये है| 

किनारामबावाने गषाहजीषे फिर पछा-८न्ि आप आश्रमे 
द्यद्यटमिं फस रहनपर ईरवरका ध्यान केतने घन्टे कर पति है ? 








५८ बा्राजी | । 
ˆ बात्राजी, अव ध्यान, पूजन, पठन सव कुछ दृठ गया हे" 
-गंसाहनानि उत्तर दिया । 


^ तो किर आप अपनी पत्नीको वापिस बुलाकर यह आश्रमे 
फिरसे प्रप॑व क्यों नही शुरू कर देते 1 । 


गुंसार्ईजी बद चतुर थे, बावाजीके कहनेका मतलब समञ्च गये 
ओर्‌ उसी दिनस्े आश्रमकी सारी इश्चटोतति विमुक्त हो गए । इसके बाद 
आपन रामायण टिखना इ्युरू किया तथा अन्य मन्थ लिखकर अपना 
-नाम अमर दिया । (मे जब १९.१६.१५७ मे कुत्ताबाचा नामक्‌ अवघड 
पंथी योर्मके साथ कृशि सामन किलाराम नगरीमें रहा करताथा 
स्तब उपरोक्त कथा हमेशा सुना करता था 1) 





दूसरा उदाहरण सिद्धारूट स्वामीका हे ॥ अप कर्नाटक प्रान्तके 
-धारवाढ जिटेमें हुवटी नामक शरम रहा करते थे । आप बहे सिद्ध 
योगीश्वर ओर ज्ञानी पुरुष थे ।! आपने अपनी उमरके ४० साल ब्रह्मचर्यमे 
मविताकर योगाभ्यास ओर ईश्वर.ज्ञन प्रप्त छया था । हिन्दुस्थानरे 
जगह जगह पस्मिमण करते हए आप हुवरीमे जाकर बसे । आपक 
{सिद्ध चमत्कार देखकर वहूतसे लोग दिन प्रति दिनि अने ठे स्वामीजी 
उस समय ठोर्गोकों ज्ञानोपदेश्च विया करते थें `\ उत्त समय 'स्वामीर्जा 
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एक पेड्के नीवे रहा करते थे। आपे शरीर पर कोई वचर 


दीथा ओरन तो आपके पास सोनके च्यि कोई विस्तर ही था। 


जिला को दुर्जहै। लोगोका कहनाहै कि इस प्रं 


आपकी यह अवस्था देखकर लोगोने आपके खयि मठ बांध दिया। 
वप, इसी समयते आप मठश्ची डोप कैप गये। रीगोसे मिटे. 
हए धनसे छसो रुपये क इष्टे बनाई ओर बे वदे मकान रवाधकर 
आप उनका किराया खाने ठ्मे । धीरे घीरे मरे वैकके समानः 


व्याजक! व्यवहार भी आपने ज्युरू कर दिया । यह स्व बातें धारव।डके 
हे चंद सम्पत्तिः 





 छोभ्े आकर छिसीने अपको जहर पहा दिया । इस. प्रकार आपका 


देहावसान होनेके पश्चत्‌ आपके रिष्यमिं चडे अगड़े उपस्थित हुए । 
वदे आश्चर्यद्धी बात है ि जिसने बचवपनेही मातापिता ओर घर 
बारका त्याग कर दिथा । परमेश्वरं प्राति कर बह्मचर्य-जीवन बिताया ।' 
इस प्रकार्‌ जिसने आधी उम्र व्यतीत कृरदी वही अगे चकर मठ 


| 


ब[धता है ओर सम्पत्तिके मोहम फृप्षकर योगभ्रष्ट होकर ज्ञानभरष्ट 


हो जाता ह। 
इसत राशिमं विरोष ध्यान देने योग्य बात यह हे $ मनुष्य जितना 
हा आगे बदता हं उतनाही वहु पीछे आता हे। इस टयक लोग बवयी बद्धी 


 संस्थाए्‌ स्थापन करते हं । परंतु ये संस्थां उन ग्यक्तियांके जीति रहने 


तक सुव्यवस्थित चलती हँ । किन्त उनके देहावसानके परचात्‌ बरबाद्‌ हो 
जती रहै । स्वमीय महामना पंडित मदनमोहन माख्वायजी ओर बकु 


 मरविन्द्‌ घोधये दृ हौ महापरुष रसे हें $ इस बतके अपवाद्‌ हैँ 1 पंडित 


 नट्वयजक्ा कक टेम ह । आपने बनारस हिन्दु यनिवसिटी प्रस्थापित 


कर अपन्‌ा नाम अजरामर शिया हे। आपने लोगो जो कछ समयः 


समय पर घन इकेटी किया है. वह सब हिन्दु युनिवरसिंटीकी उन्नतिकेः 
` लिए । आपका आचरण योगि समान धा। 


बारहवा ] मेषादि रारिर्योका वेदान्तकी दष्टिसे विचार १२७ ¦ 
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दूसरा उदाहरण बाबु अरविन्द घोषका हे । आपने बचपनपे ही 
उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके टिए इग्छैटमें वास छिया था ओर अन्तम आपने 
मोकसफोडं यनिवर्सिर्टीकी अत्यच दिग ( #. 4.) प्राप्तकी । वहसे 
लाटरकर आप अपने दशमे जये ओर बडोदा स्टेटपें कुछ दिनं तकः 
नोकरी की ।, इसके बाद्‌ आप कलकत्ता आये ओर कर्मयोगी? नामक पवः 
सुरू किया । बादमं माणिकतहा बमकेसके सिलाक्िलेमं आप पर मुकदमा 
चला परन्तु निर्दोष दृढ गये। इसके प्चात्‌ आप पांडाचिरीपं जये ओर 
वह एक गिरी गटहरमें योगाभ्यास करते रहे । वरहो उन्हनि वेदान्त आर्यः 
नामक एक मासिक पिका अभजीं भाषारमे ज्युरूकी । भगवद्गीतामे १०वे 
अध्यायर्गे श्रीकृष्ण मगवानने कहा हं--“ ययाद्विभति मत्सत्वश्रीमद्रानेत- 
` मेववा । तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोँशसंभवम्‌ । 2” { अथात्‌ जो जोभीं 
वभूतियुक्त अर्थात्‌ हश्वर्ययुक्त एवं कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु हे 
उसको तु मेरे तेजके अशते ही उत्पन्न हइ जान ) आपको यह 
पूर्णतः लागू होताहं। 


सिह (स्वामी रवि 01१6788] 7411167 )--रारिचक्रमे यह 
पांचवी राक्ञि है। जिस प्रकारे वनमें पिह पडु्ओक्ाराजा है उसी 
प्रकार मनुष्यो सिंह राशि राजा हे । ककं रारन रिंहको राजा बनाया 
ओर अप स्वयं रानी बन ठी । इस प्रकार दोनोन मिलकर शज्य 
का कारोवार देखना श्र कर दिया । बाद मतिमंडर निय॒क्त किया 
गया । पहटे फ़ोजी विभाग ( पार 06४) खोल 
मया ओर बादर्मे पटीस विभाग । ठग सुख शान्तिपूवक अपन अपने 
व्यवहार करते थे ओर राजिको सुखसे नीद्ररठेत थे। इस समय 
मानव समाज पर सिंहराशेका अमल था । इस रारिका अमलं कुक्षि 
आर उद्रपर हे । । 


१२८ .. . अध्यात्म ज्यातिष-विचार [ परिच्छेद 
प्राचान आचार्यान इस रारिका वणन इस प्रकार न्यि है- 
स्थिर, निर्जर, भ॒मितरस्थ, अत्पप्रसव, चतुष्पाद्‌, उष्ण, सक्ष, अतितन 
दिनक अधिकारी, वन्ध्या, रग हरा या टल, ८096 राज्ञे, 
विषम राशि, दी्देद्गी, पुरुषराशि, ` षुरुषतत्व, पूर्वं ॑दिश्चा रजोगुणी, ` 
पड्ुरा्ञि । ररनेकी जगह-घने जंगल ओर बदी कंदगरएं आर ऊचे 
महल, आभतत्व । पिड प्रकरुतिका तत्व- तेज । हदयका तत्व विवास, 
शत्न--मणि आर हीरा, रग-संत्रेके समान, धातु --सुवर्ण, रारिका 
पधानं गुण--राजा या प्रे पिडन्ट । शारिरिकि दश्य--अपना तेज प्रकट 
करना । मानसिक दश््य--धारणा शाक्ते (८616117९ 20९1) ` 
मलस्व माव- पिनसार वृत्ति इस टके छोग शारीरिक कष्टस दुर रहना 
च्वाहृत हें । मजमे खाना पन। ओर सोना इसीमे अपने जीवनकी इति-' 
कतेव्यता हे एसी इनकी धारणा हाती हे । ये लोग पूर्वं जन्ममें किये हुए 
पुण्य कर्माका फर चखते हे । प्राथमिक जीवनम जव आपदाओं ओर 
विपदा ओका सामना करना पडताहै तोये परिस्थितीतेदो हाथ करही 
रेते हं । संसार त्याग कर भाग चने स्यि तेयार नहीं होति। यही 
कारणहै किये लोग योगी नहीं हो पाते बल्कि राष्ट्राधिपतिके योग्य 
होते हें । पंडित जवाहरलाल नेहरू पिह लग्रके हानेके काणदो बार 
` ` रष्ट्राधिपती हा चके हे। 
कन्या-राशिचक्रमें कन्या राशि छटवीं है । सिंह राशे पति है 
. ~क पत्नीं ओर कन्या इनको रदी हे । इष प्रकार हम देखते हें छि 
-राज्िचक्रमे यह दूसरा परिवार (एषा) हे ओर इसे राजाय 
 कुटम्ब कहते ह । हम यह देख चके हँ छि सिंह राक्षेमे राज्यक्ी 
प्रस्थापना हुईं ओर उस समय षु विभाग (नक्ष) भी 
खोरे गये ये। इसके पश्चात पन्छिकवकस्‌ डिपार्टमेंट, सेक्रटरिएट, 
जंगल विभाग, ज्योतिष तथा दहन .शाच्च, न्ड रेवेन्यु कोड, विज्ञान, 


रहो ] मादि रारयाका वदान्तकी दष्ठिसे विचार ९२९ 
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-के मिस्त्री, फिजेक्् आर सर्वे विमागङा प्रादुभीव्‌ हुआ। इपर रारि 
्िष्हिक चछा अध्तित्वम आया । व्यापारकी उन्नता इर, टेनदेनके 
खय मुद्राका प्रचार हज) जमीनांकी खरेदी आर विक्रीके व्यवहार 
भी शुरु हए आर वह व्यवहार रजिस्टर करने के स्यि राजेस्टरेरान को 
भी खोरे गये । इसी :सपरयस व्यापार आर जमीनकी लेनदेनमें लोगरमे 

खगे होने टल । इसी समय समाजकी व्यवस्था सुचारू रूपमे 
 चचलनके ए कुछ सामाजे बंधन समाजपर डले गय । इस राशा 
अमल कमरपर हे । | . 


इस गिम एक बदा ही विचित्र गुण घम होता हे । इसत टम्रके 
दोग यौ तो कृई विवाह करते है, या आजन्म अविवाहित रहन। पसन्द 
छरतेहंयाते व्यमिचारी षेति हिं या निक बह्मचयं जीवन बिताते 
डं। ये वेदान्तके विषयमे केवल बकवास ही करना जानते है 
द्रो पर विश्वास रखनेकी इच्छा नहीं होती, ' चिेत्सा वु 
अधिक होती हे । नास्तिक होते हए भी बहुत ठकोसरे "करते द। 
-यही इस राशैका प्रकुति स्वभाव हे ¦ इस समय भानव समाज पर कन्या 
-राशिका अमल था । इष राश्ेका प्राचीन आचार्यान जो वणन दिया 
डे वह इस प्रकारका हे । 


विस्वभाव, ठंड उदासीन, वन्ध्या, राजिकी अधिकारी, रंग नीला 
काला अभावात्मक ( ए ९९६९९ ) राशि पएृर्थ्वातत्व, जलाश्रया द्विपाद्‌ 
, ` अल्पप्रसवा, समराशै, दीदिही; स्रीराशि, च्रीत्व, दक्षिण दिशा, मध्यान्हके 
-समय अन्धस्थिति, तामसी स्वभाव मनुष्यराशै। रहनेको जगह-- जगल, 
-चिर्येकि साथ क्रीडा करनेका स्थान, भक्रुतिक्ा मूल तत्व-जुद्धताः 
दयका मूल स्वभाव-कर्तव्य, रग- पीठा, ज्यास्पर हायास्य 
धातु-पारा, इस राहिका प्रधान गृण-- कारगर. या सभालोचक, 


१३० अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परच्छेद 
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क्षारिरिक हरश्य-शरीरकी देखभाल करना, मानसिक ठर्य-विवेक- 
राशेका मूल स्वभाव-- बहुत विचार करना. 
भ ८ च, 


इस ठयक लोग शारीरिक सुखशनो अधिक महत्व देते हं व॒ श्ारि- 
रकि कष्ट नहीं उढाना चाहते । अपद्राओं विपदाओसे संत्रघ्त होकर 
भागना चाहते हैँ । कहीं भी घूमना, खाना, पीना ओर सोना यही इनका 
छ्नीवनक्रम रहताहै। नतो प्रपंचे ही इनका दिर छगता हैन परमार्थ 
मेही, इक रए इन्हें वेराग्य प्राप्त नहीं होता । वेदान्त पर चर्चां बहुत 
अच्छी तरहसे करते हँ, ईश्वरकी उपास्ननामं भी ये दिर्चस्पी सेत है, फिर मी 
ये योगी नहीं हो पाते । इनका मन ज्योतिष, उपासना तथा वेदरान्तमें 
मधिक रमता हे। । 


इनका स्वभाव बडाही अविस्वासी हाताहे। कारण ये बदेही 
चिष्ेत्पक होते है। 


तुदा ( स्वामी-श्ुक्र )-- राशि चक्रमे यह पात्व राश्िहे। इस 
रा्िा बस्तीपर अमर होतादहि। हम यहदेख चछ है छिकन्याः 
शरिमे व्यापारी उन्नति इइं अआ।र लेनदेनके ग्यवहार भी बदने टे थे। 
इन व्यवहारेम ज्लगडे उपास्थित होने लगे ये। निस्तका फसटा करनेके 
टिये अदाटतें अस्तित्वम आई । धीरे घीरे रोगन कायदे व कानून 
सीखना शुरू किया, विश्ववियाल्योका निर्माण हआ, -व्यापारमें उन्नतिः 
| इने लगी । 


कायदा वक्ानून बनाकर स््री-पुरुषकरे सम्बध हद किय गये! 
उसी तरह वैवाहिक बन्धन भी पका क्षिया गया। इस राक्षे खी-शिक्षा 
(01060 ९8४09} का प्रारम इवा । इस समय रिक्षाके वो 
प्रकार अस्तित्वमे ये। पहला राजकीय ओर इसरा वेदान्त, कास्य आदिसे 
सम्बन्धित । पहटे प्रकारके उदाहरण नि दिये . हुए ह - छत्रपति 


शभूः 
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श्री शिवाजी महाराज राजमाता देवी जिजाबाईं, पत्नी सहाई, संभाजी 


 महाराजकी पत्नी येंुबाई, तजावरकी महारानी दीपाबाई, महारानी 


ताराजाई ( 20 पत९ 0 106 {0109 पा' 818४6 ) इ्सीकीः 
रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाईं होकर, उमावाई दाभाडे, कमक 


की वीर-वनिता केतुर चन्नमा, सावित्रिबाईं थनेदारिन, बवगालष्टी रानी 


भवानी, मेवाडकी महारानी कणावती) महारानी दुर्गावती, रानी करम- - 
देवी, देवरदे वी, जवाहरदेवी, कग्वेदमे विषटपलाचेल नाक सखी, विदुढाः 


आदि इन सव च्िर्योनि रज्य शासन करिया हे | ये नार्यो युद्ध कटां 
` निपण-थीं । सुभा, मेत्रयी, गाग आदि चछियां वेदान्तमें प्रवीण थीं। 


महानभाव-पंथीय महरदाविका, कमलंबा हिराम्बा, कल्याणवेवी, सीतदिवीं 
आदि धि्योकी गणना कवियििर्योभे शी। उसी तरह दरभगाीः 
महारानी लक्ष्मीदेवी बड़ी भारी पडिता थी । इन्हीने एक स्प्रति मेथ टिखाः- 


है । ये सब दुसरे प्रकार शिक्षके उदाहरण है । इसत समय मानव ` 


समाजपर तखा रारेका अम्छथा। प्राचान आचा्यनि इस राशिका 


वणीन इस प्रकार दिया हे | | पि 
चर, उष्ण आद्र, आरक्त, साम्पातिक, . मनुष्यराज्ञि, विनकी, रंग ` 
काला, ( 788४ 116 ) भावातक ( 208117९6 ) राशि, वायुतत्व, 


दविषद, निर्जल मूमितलस्थ साधारण प्रप्त, वक्तृत्वक्टारक, विषमराशि? 
मध्यान्हके पुमे ` बधिरास्थति, दाधदेही पुरुष राशि, पुरुषतत्व, परिचम 


दिका, रजोगुणी पक्षिराक्े । रहनका स्थान-- बड़वदडे बाजारामं, वण-- 
नीटा। रत्न-- हिरा ओर ` ओपल 1 ्चीतु--तांवा, रारीका प्रधान तत्व~ ` 
सोदर्य आत्माका प्रधान तत्व-मिलनषार व्रति, शारिरीक दत्य- 


नसीक 


 भ्रधान गणधर्म--राजनितीज्ञ, मेरी रायमे-- न्याय दना, इस रारिकाः 
अमल त्रिका प्थिपर हे.। 


३२ | अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छद्‌ 
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इस राशि दारिरिक तपश्चर्या करनके योग्य गुणधर्म वतमान 
-नहीं हें । वेदान्त ओर योगाभ्यासे गुरुकं उपदोपर विश्वास रखने 
-की आव्यकता होती हे । परन्तु इस राशि स्वयं विचार करनेका 
;-तथा वाद्‌-विवाद्‌ करनेका- स्वभाव होनिके कारण इस लमक रोग 
- गुरूकी बातो पर विश्वास रखनेके ल्य तेयार नहीं होते । “तपस्य 
--फलभिच्छन्ति, तपनच्छन्ति मानव? अर्थात्‌ चिना तप्ह्वयक कोग मोक्ष 
प्राप्त करना चाहते हे, हषलिये य योगी नहीं हो पति, हां वदान्तपर प्रव- 
-श्वन देम जरूर निष्णात होते हें । . यदि सोभाग्यते इन्हें कड गरु 
मिट जाय तो ये राजयोगी हो जते है । यह राक्षे कृटंबपति हे एवं राश 
 व्वचक्रमे यह तीसरा कृटम्ब ह। 


इस टय म स्वर्गाय पु० महात्माजी आर बङ्खालके सुप्रकिद्ध भगवान 
-पनिमाई उफ गाराग प्रम पेदा हएथे । फिर महात्माजी श्ान्ति त्याग 
- आर अहिंसाकै छियि आमर्णांत भरसक्‌ प्रयत्न करते रहे तथा उपोष्रण 
“दारा अपने हारीरको बहुत कष्ट दते थ । किन्त वे योगी नहीं थे । 


बुथिक- (स्वामी मगल) रारिचक्रमे वृश्चकु आठवी राशि हे । 

 =इस रारिमं यद्ध करना तथा दूसरों पर अमरु करना आदि गणधम 
"पाय जति हं । इस समय रसायनङ्ाखप्रं प्रगति हई, रारिीक राच 
„{ 40807 ) व॒ कृढछ अन्य शाका प्रादुभाव हआ । आंषाचध- 
` विज्ञान ( "0601621 8९16166), रँ अनुसन्धान होने लगे थे आर 
` „इन्जवकानकाः आविष्कार किया गथा था। अब मानव समाज प्रगतिके 
पथ पर एक्‌ एक्‌ कदम अगि बद्ने ल्गाथा। पति (तहाराशि) षका 
संसार करत करते वृश्चिक राशि ऊ गई, कड आपदाओं आर विपदा- 
वआंका सामना किया, विविध कष्ट॒सहन शरिये, छिन्त उमे शान्ते-लभ 
-व्न हज । इसत्त हृदयम वराग्य भाव जागत हए आर वह जगरमं जा 
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बसी । इस सभय मानव पमाज पर वश्चिक रारिका अमलथा। इस. 
राशा अमल गद ओर ल्ग हे। ` 


इस राशिका वर्णन प्राचीन आचायंनि इस प्रकार शिया है--- . 
स्थिर-ठंड, रातिकी राश, कफात्मकः, रा - पील, विषकी राशि, ४ ९४-- 
€17 ९6 जलतत्व, जलचः, ( मेरी रायमें निज॑ल मूमितटस्थ ), बहुप्रसव . 
मृढकरारो, समराक्ि, दोपहरके पहले बधिर, दीघदेही स्रा, स्रीत्व, - 
उत्तरदिशा तामसी, कटिधाक्ि, निवास स्थान -पत्थरके नीचे, घरके कानमे, 
वर्ण-कारा ओर हरा मिभ्रित, राशिका प्रधान युणधर्म-~न्याय, हदयका 
तत्व-सत्ता, रत्न-योपःद्च मेराविट, धातु-फोलाद, शारीरिक दस्य -- 
क्रोधमें जलना ( 10 प म 7४] ? प्रा ) मानसिक हर्य -निर्चय, . 
निग्रह, राशिका प्रधान ठक्षण-रन्स्पेक्टर ओर गब्हर्नर, रारिका भूर 
स्वमाव- कष्ट सहन करना हठ ओर निग्रह । 


इष प्रकार हम देते हं कि इस राशिक। मूर स्वभाव कष्टः 
उठानाहै। रान्ति प्राप्त कृरनेके लिये यह राहि जगम जाकर हठ-- . 
योगका अभ्यास करती हं। हठयोगके अभ्याप्तत्े आलज्ञान प्रप्तिः 
नही होता । हस राशिके लोग आसनः प्राणायाम, मुद्रा, पौती आष ` 
शारीरिक व्यायाम कर कंडलिनको जगृते है। छन्तु इससे इन्हें 
त्मन्ञान नही मिलता । भगवदुर्गातामें ठक ही कहा गया दै--“मनु- 
ध्याणांसहस्रेषः कश्चियतति सिद्धये । यतत्तां मपि सिद्धानां कश्चिन्मोवेत्तिः 
तत्वतः ॥ अथात हजासें लोग परमार्थं मागेका अवरे करते है ढिन्तुः 
उन्मेस विरला ही सिद्ध परुष होता है एेसे इजारां सिद्ध पुरुषभें का. ` 
ही पुरुष मुञ्चे जान पाता हे। 
उपरोक्त विवेचनसे एक बात सुस्पष्ट होती हे ॐ ण्डछिनीको 
जगाने ( उरध्वगति देकर ) एवं बम्हरन्धमें उसे स्थिर करनके वाद्‌ ही | 
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योगी आसमज्ञान प्राप्त कश्नेके येोग्यहोता ह। इस्त रारिके योगी 
--दादी, जटा बदति है, शरीरपर मस्म ठगति हे ओर ध्यान रगाकृर बठते 
„हैँ किन्तु ये आत्मन्ञान पानके पात्र नहीं होते । 
धलु--राक्ञि (स्वामी गरु ) राशिचक्र यह नववीं रिह । 
` -मानवसमाज हनैः शनेः सत राघ्रोमे प्रगति प्राप्त कर्ते चला ओर 20.) 
¶). 1.1६, 0. 8९, 1..1.7, 4.0, 2.8 हेसी विरोष याग्यता भी 
उसने प्राप्त कीं। इस राक्ञिमें ज्ञानङ़ परिणत सवस्थाको मनुष्य प्राप्त होता 
है। वृश्िकभं हठयोग कर मानवप्राणी थक जतिहें किन्तु कई जन्मे 
. उपरांत ही उन्दं सच्चा ज्ञान प्राप्त होता हं । “बहूनां जन्मना मन्ते ज्ञान 
 वान्मां प्रप्ते ” वेदान्त ज्ञानार्जनसे ही सद्धा ज्ञान प्राप्त होता हे; 
"हठयोगसे नही । जव मानवप्राणीश हटयोग करके ज्ञान प्राप्त नर्ही 
+'आ तत्र उपे गुरु पिले ओर उन्होने “ ॐ तत्तत्‌ ” यह मंच दिया) 
"प्राचीन कलमे जव शाघ्रोंका अध्ययन कर लोग श्चाच्पारगत होतेथे 
-- तब उन्दँ अचय, न्यायततीरथ, तकरल्न, पेचानन आदि उपाधिर्या दी जाती 
थीं । यह राशि जंघापर अम करती हे। 
इस रारिका वणन प्राचीन अआवचायीने इस प्रकारते किया है-- 

" दिस्वभाव, दिषाद्‌, निजलमूषितदुस्थ, अथ्चिवत्व, उष्ण, रक्ष दिनङ्ी 
शरि, रग--हरः भर लाल मिश्रित 08४7९, वन्ध्य ( 2767 ) 
` दिशरीरी, विषमराशि, पुरुषरारि, पुरुषतत्व, दो पहरफे बाद्‌ बविरावस्था, 
 ररशिकां संधी (व०ाणा) मे पगु, मध्यपद्रही पूदिशा, सत्वगगि 
निवासस्थान -अश्व, गज, रथश्ाला, भरघानतत्व-- ज्ञान, हदयका 
 .-शुणधम--कानून अर आश्चादी । रत्न-- कारवेल टर्काहिज, रग -सफेव्‌ 
: या नाल । घातू-टीन । शारिरिकि दञ्य-भटकना । मानसिक टकस्य- 
` नवनवोन्मेषङ्ञाली । भ्रधान लक्षण-पाधु या गन्दूर्नर जनरल, राशिका 
: भूल स्वभाव-ज्ञान ओर पश्चव्रत्ति। 


-खारहवां }] मेषादि रारियोका वेदान्तकी रिस विचार १३५ 
ह्म देखते हें करि वृरिचिक राशिमे हजारो मनष्योमिं कोई ही 
 -मनुष्य परमेश्वर प्रा्िके िषएु यत्न करता है ओर उन यत्न करनेवाले 
योगियोमें भी कई ही परुष परमेश्वरे यथार्थ मर्मको जान पाता है। 
देते ोग जो परमेश्वर प्राषिके चयि यत्न करते, तिद्ध प्राप्त करने ` 
नाद्‌ भी कनक कामिनीकी वास्तनान मिटनेके काण पुनः प्रापचिक 
उलङ््नोमि उट्ञ्च जाते है जिसका नतीजा यह होताहैकिवे येग भ्रष्ट 
होते हैं । इस तरह योगब्रष्ठ हए पुरुष दद्ध आचरण व श्रीमान परुषोके 
चरमं जन्म ठेते हैँ “ज्ुचिनां श्रीपता गेहे योग अष्टोऽभिजायते'ः । इमा 
अथं यह होताह छि योगभरष्टहोनेके वाद्‌ उनके मनम स्रीमोगकी 
-लार्सा अत्त रह जातीं हे आर उसे पृणं करने लिये वे पसे घर्म 
जन्म लेत हं । फिर बाल्यकाल्से ही ध्ियोके साथ पशु समान 
{ त€ &०२४, 1916, १०४, 9 ४ पा] ०0४ (281#{60 ) बर्तव 
करते हे । पडु्ओकासा कामी होकर अनेक च्ियकरि पीछे कणते हैं, 
इस जन्मे इतना ही कार्यं करते हैँ ओर अन्तर्मे देहावसान होनेके 
बाद किसे नया जन्म प्राप्त करते है । अनेक जन्मजन्मांतरमे ज्ञान 
प्राततिके प्रयत्न करते करते थकते है; किर भी उनके हृदयमम ज्ञान प्राप्ति ` 
की) अभिलाषा प्रज्वारिति ही रहती है। इसी क्रारण वे अन्तम 
जन्मजात (50710) ज्ञानी होति है । इस -प्रकारसे हम देखते हैँकि 
इस रािमे दोनों मी गुणधर्म (ज्ञान ओर पडुवरत्ती) विथमान हैं। 
इस राका पिंड स्वभाव जन्मजात होता ह; कष्ट साध्य नहीं। 
( 80770 00 11806) । 


तुहा राशि पती, वृ्चिक पत्मी ओर धनु पचर हं। इसीलियि 


-तुङाराक्षि ओर वृश्चिक राक्ेके गुणधम धनु राशिं उतर गये है । विश्व 
कुटुम्बे यह तीस कुटुम्ब हे ओर यह कुटुम्ब पारमार्थक होता हे । 


१३६ अध्यात्म ज्यातिषन्विचार [परिच्छद 
मकरराशि ( स्वामी डानि }-रािचक्रमे यह दसवीं राशिहै। 
कक आर सिह इन दो राशियोने रज्या प्रस्थापना की; तो मकरः 
शिम साम्राज्य विस्तारका लालसा उत्पन्न इई ओरं उसने सामाज्य ` 
बदाना माभ किया । पाश्चात्य ठेखक ए. ©. 0107 ने अपनः 
6716160६ पत18107पन 07? 6660९ नामक अंथमे इस विषय पर 
बहुत कुछ ख्ख है। प्राचीन कालम हिन्द्र लोग सारे संसारम वसे हुए ` 
ये एक भी एसा प्रदेहबाकीन था जहांयेलोगन बे हएहीं। फिर 
चह बहे .अचरजकी बात हे कि यदि इन्दं ज्यान ( 817 ) माल 
नथा, तोये लोग समुद्रमर्गक्े दुसरे देशका किष प्रकारसे गये! 
मानव-समाजफे कल्याणके स्यि बड़ी बड़ी संस्थापं अस्तित्व 
आई, घमं पंथ निर्माण हुए लेकीन ये कलठहके कारण हए । कर्मकांडः 
प्रचारे आया। ज्ञानका मागं अवरुद्ध हुञा । इसी समय एक एसे महा- 
पुरुषन जन्म छया कि जिसने पुनः कर्मयोगक। प्रचार किया; 
[पर1007८ 1 अपने थमे हिखते ह-“ 8९681 601९0860 
0? ४6 -07]त. 60706 7011 11118 शट ? विदेशसे व्यापा 
रफ सम्बध बदन लगे यह तक कि पररा मति ( ?017 ने 1101- 
8167: ) का ओफीस्त खोला गया । राज्यमें बहुतस्े सुधार कयि गये ॥ 
हस समय मानव समाज पर मकर परिका प्रभाव था। 


द.) 


प्राचीन आचायनि इस राशिका स्वरूप वणन इस प्रकारका 
किया हेः-चर, ठंड; रूक्ष, राचरिक्छीं राशे, उदासान, रग-काटाया, 
पिला, अमावात्मक ( फ 6४1९५ ) जल्याशि, चतुष्पाद्‌, जल चर, 
, साधारण प्रसवराकशे, समराशे, च्ीराशि, स्रीतत्व मध्यान्हके बाद्‌ बधिर 
राशि की सन्धिमें पगु, मध्यम देही, दक्षिण दिशा-जान्‌ पर अमल करती ` 
है, तामसी, पड्युराक्षे, (मेरी रायमे यह फीटराक्े हे। पारचात्क 


बाद्ह्वा ] मेषादि रारियोका वेकान्तकीं हषशिसे विचार २३७ 
ज्योतिषी इसे भूमिरा्चि मानते हँ । आयं ज्योतिषराचमें इसे जलराशि 
माना गया हे । मुज्ञे यही दीक चता है; पाश्चात्य मतस् में सहमत. 
नहीं हुं । उसी तरहसे पार्चात्य ज्योतिषशाघकारांने वश्चिक राज्ेको 
 जलराकशे कहा हे जी मेरी राय भूमिराक्ञे हे ) निवासस्थान-नदी 
अर समुद्र, इस रारिका प्रधान तत्व ~ श्रद्धा, हद्यका गुणधम 
6 81118 16688 1 €१९७दप़ग {1108 (अर्थात वह हर एक 
चीजमं सुधारना चाहता हं ) रत्न-आदृक् मनस्टोन, रग~-हरा, धातु 
सीसा, शारीरिक हर्य-स्फतिप्रद, मानसिक खश्य-एकागरचित्तवति, रारे 
का पधान लस्षण-परराप्त्रीय वकीट, रारिका मूर स्वमाव-हरएक 
कर्यमे अयस्थान प्रात्त करना । 


इस प्रकारसे हम देखते हँ कि इस रामं लोग किसीमभी बात 
पर विवास नहीं रखना चाहते । इनफे सानेके दांत अलग हेते है 
ओर दिखटानेके अलग । सुखासीन व्रत्ति हेनिके कारण विपात्तेयौ आनं 
पर घरमे बैठे देठे आंसू ढाठ्ते हँ ! घर छोडकर भागनेकी इच्छा नहीं 
होती बस्कि आत्महत्याके विचार मनमें अति हैँ । यही कारण है 1 
इस राशेमें वेराग्य प्रत्त नहीं होता । ये छोम अति अकारी होते है 
खुदको महापंडित समडते हैँ । इसी कारण ये योगी नहीं हो पाते ओर 
परमेश्वर प्रातिका मागं पानम असफक रहते हं । ये बहुत हीं रोमी 
ओर स्वार्थ होते हैँ । यह चाच तथा दुर्योधनके से स्वभाव वरे होते 
है। हँ, यदि इनमे दैवी गणधम आ जाय तो आधिभेतिक ष्टिसे संसारका 
कल्याण कृरते हँ अन्यथा दुनियाका नाञ्च करतेहं। ये रोग बहूुतसीं 
[रद्धियो प्राप्त कर टेते ओर चमत्कार बतलङति, फिर पेसा धन इका कुरते 
हैं ।' आत्मन्ञानसे वचित २8ते हे । | | 

कुंभ `( स्वामी शनि )-- राशिचक्र यह ग्यारहवीं राशे है । 
मकररािके अन्ततक संसारम सारे क्षिवरमे उच्तिहो चुकी 1 इकः 

९ 
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1 1111।11।11 1111111 | 1 11111111 111. 1! [1 {1/1 111 1 (11/11 1 1 [1 {1 [| [|!| ( ।( {| (11 [|| 11] ( 


समी प्रकारके ज्ञान लोग प्राप्त कर चके ये । वृश्िक्‌ राशि हठयोग ओर 
योगबले सिद्धि, धनुराशिमे ज्ञान, सकरम कर्मयोग, इन स्का संयोग 
राजयोग होता ह । इस रिम यही राजयोग भोगना पडता है । अन्तर्मे 
टीम व मोहके वक्ीम्‌त होकर फिरपे जन्म र्ते आरसारास्ञन 
खों वेठते हँ एव स्वार्थमय होकर अन्नानियोंकी तरह बतीच करते है| 
मेरा राये यह निच्रिय जडव उदासीन राशि ह । इस सपय मानव 
समाज पर्‌ कम्‌ राश्चिक्ठा प्रभाव था। 


प्राचीन आचार्येनि इस रारिका वर्णन इप्त प्रार्‌ छिया हे-- 
स्थिर, उष्ण, दिनकी राशि, रग-अस्मानी ({्ए-016) 
भावात्सङ्‌ ( 0088 ) द्विपाद्‌, वायुतत्व, जलाश्रयी साधारण प्रव 
राशि, विषमरादिः उह्वदेही, पुरुषराक्चि, पुरुषतत्व, पिंडरि्या तामसी 
चकतृत्वकषाली> मनुष्यराशि, रहने की जगह --जलरके समीप, राका 
मधानतत्व-- सत्य, हदयका शुणधम-अनुसन्धान करना । रत्न-नील 
आर ओपर  रगण-काटा, छार । धातु-अल्य॒मिनियम, रारीरिक इश्य- 
तद्टीन होना, मानसिक उश्य-नवीन चोका अन्वघण करना, इस 
राशिका प्रधान छक्षण-शाघन्न, रारिका मूख स्वमाव-मानन्यता 
{ पारणि) । 

हम देखते है फि यह राशि अपनेको स्वरयपर्णं ओर ज्ञानी सम- 
ञ्तीहैव दुरो पर विर्वा रखना नह चाहती । रारीरिकि पस्मिमोस 
दर भागतीहे। ये ठग वाद्विवादं करने वाठे ( ^.1््067६8- 
१९ ) होनेके कारण योगी नहींहो पते विज्ञान केभिस्त्ी ओर 
फिजिक्स हन राचखरेमेय छोग बहुत ही कम पाये जते है-- 

मीन (स्वामी गुरू)-पृष्टिका नियम ही देसाहै कि रान्तिके बद्‌ 
कान्ति आर निष्कियताके बाद्‌ सक्रियताका पसिवर्तन हृ करता हे । 


| 
॥ 
॥ 
।। 
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इसी तरह इस रारिमं पनः जोरसे अन्वेषण होने गे । मानव प्राणी 
पंचमहाभतांपर विजय प्राप्त करनेके स्यि भरसक प्रयत्न करने रमे । 


"धरे धीरे राडियो, हवाई जहाज, मोटर, रेत्वे, तारायंत्र, चित्रपट आदिं 


आवष्कारादक प्रादुभवि इञा । इसा तरह मानव जातन बम; अटमवम 


(तफ) टप्रागन, बनगन्‌) स्टनगन,) मारटप्त, ठकटाऊ जहाज, ख्ट्‌ाऊ नार्यानं 


आदि बद बड संहार रार अख आविष्कार छिया। इस्त रारिमं 
प्रलयके गुणधर्म ॒वर्तमान होनेक कारण स्वाभाविकं ही पुरानी 
-सुष्टिका विसर्जन कर नईं सृष्टि निर्माण करन की मानवी प्रवृत्ति 
अन्तर्हित है । इस्त रारिका एक आर विशेष गुणधर्म देता है कि निस 


११५१ भ 


दङराम पहर मानव समाज था, उक्ता दुद्लाम मनति स्मराजका र 
जाने (क 8९]र #0 प 20116) का प्रयत्न करती हे । हम दुखते ह कि 
आधुनिक युगम नञ्चवादं ( [ए8त81 ) का काफी बलवाल हो रहा 
है । इस भ्रकारसे यह रारि संसारक प्र्यावस्थाकी ओरल जा रह 
हे । एक अग्रजी अन्थकार्‌--सर जान वुद्राप्फ (€ व०0 'एए००त- 
210) कलकत्ता हायकोटके भूतपूर्वं न्यायाधीश, अपने (8 {0618 
(1511186 {72 नामक मन्यत हिखत ह-- “(19111910 9716 
1 81.10211819. 31*6 &0110£ 11810 प्र 0820 इस प्रखयावस्थापर 
मीन राक्ञिका प्रभाव € । हलम्‌ पानव समाज पर इस राश्चाका अषरह् 


वठ्‌ रहा ह । अर सन २१०० सार तक्‌ अमर रहेगा । 
प्राचन अन्था इस रारिका वणन इस प्रकारसे टिया ह-- 


। द्विस्वभाव, ठंड, फलप्रद्‌, कफत्पक्ू, राचिष्टी राशि, अभावात्मक्‌ (९९8 


क प€ ) जठतत्व बहुप्रसव, मधघ्यपदेही, उत्तरदिशा, षर पर अमल करती 
हे । समरारि, सरीरा; सीत कोरराकि, सत्वगणी, निवास स्थान-जटा- 
शय समुद्र या नदी, मृकरारि, दिश्चरीरी । इस राका पधान तच्व-प्रम | 
हदयका तच्व~एकता (पापि) रत्न-किताछदट ओर मनस्टोन, र॑ग- 


१४० अध्यात्म ज्योतिषन्विचार [ परिच्छदं 


~ ॥ 
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फीका सफेद, धातु-अल्युमिनम्‌ शारीरिक हर्य-आर््रता, मानसिक 
छर्य-अन्तज्ञान, मूल स्वभाव-पारमाथेंक;, रारशेका मुख्य वच्व~- 
 पारमाथक्‌ विचराम निरत । 


के 


` हम देखते दं कि इस रारिके स्यके लोगांका स्वभाव सागरैः 
समान होता है--बाहग्से सागरढी ठहरा चचह छन्तु भीतरसेः 
सागरके समान शान्त गंभीर व स्थिर होता है! ये विश्वासकः 
योग्य, भक्तिमान्‌ ओर गुरुपर्‌, श्रद्धा स्खनेवले होते है । इस रारि 
दो प्रकारके छोण पये जति हैँ--एक आजन्म अविवाहित अर्थात्‌ 
विषयसुखोंका पृण॑तः त्याग करनेवारे ओर दुसरे उथसनाघीन । यह 
राहि हरएक . चीजका लय कम्नेवाटी राशि दहै दसरा गुणधम देसाहै 
कि इस रार्िके छोग जिस किसी भी विषयमे अपना घ्यानदेतेहे 
उसमे ` शरीरिकं आसक्ति छोडकर तन्मयहो जाते हैं! यही कारणहै 
किये योगी, संन्याप्ती) भक्तियोगी हते हं जर विदेही स्थिति प्राप्त कर 
सेतेहैं। इस रारिमं अनासक्ते-योग होनेके कारण काव्य, गायनः 
ग मादि बातामं जिस्म अन्तःस्फूतिषे काम छेया जाता, य लोग 

पारंगत होते हें । | 
द्भ पात ह; मकृर्‌ पलना इ अर मन टद्‌ € ! इस प्रकरसः 


शशि चक्रम यह चोथाकटवहं। इस रारैचक्रशे चारी कटम्बसे 


जिसको बारह राशियोपर वेदान्त टृष्सि अधिक देखने क अमिह्ाषा है 
उन्द नीचे दिये हुए भ्रथोपर विदोष ध्यान देना चाददिए यहं विक्ञपि है । 
1 1९ 280४6८10 48४८010 0 4107 {60 9 ¶08 116न 
1610108 0 08016116 481010६ धष ^. 2, 11018678 20. 0. 
3 106 2806116 6811010६ प्र १ 41१1088, 4. 86५6४ 00९0*. 
41108 ४ 09४68४00 23192189. 5 (116 9४0 क्क्ष 9 06. 80168. 
प्र $ण€ास् प, ४20. 8016. 
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{विश्वक्ना माटक खलाजा रहा हं। इस परिच्छेद छी गई चचक 
 अवलकनसं पाठका यह देखटाईइ देगा क कछवछ चार राश्िय~ 
ककं, वृ्न्विक, धन॒ एवं मीन, वदान्त, योगमार्गं, भक्तिमार्ग तथा मोक्ष- 
मामके योग्य ह हेष नही । 


४५५) 





रारि अथवा भावके हक्य 


मेष--एक्‌ बहुत बडा शुभ्र उजङे वणका, छोटे किंग वा, मोटे 
कंधेका; जसकी अखि छार रार हे । जिसकी एेट॒ मनङको लुमानेषारी 
हे । केसी पर्वतके ऊचे शिखर पर सूयाभिमुख होकर अभिमाने साथ 
दुनिया्टी ओर देख रहा है पत॒ उपस्तरी ओर कोई नहीं देखता । 

वृषम--एक बहुत पुराना; 'कृमसे छम पांच हजार "वका, आततिं 
प्राचीन वटवक्ष नदीके तट पर खदा है । उसकी छायामे एक आघ तथा 
गाय, एक दुषरेके सामने वेठकर आनंदते विश्राम कर रहै हं। 


मिथुन - हर पटे रंग बदठनेवाला गिरिः \ 

कक-दो मख तथा सत हाथ वांछा एक मनुष्य खडा हं । हसते 
इए एक र्महसे कछ खा रहा हे ओर दूसरा यह काधमं तमतमारहा हं। 

सिह--को& संदर अर्धं अधिक उग्रकी खी अपने छः सात 
-महिनेके बच्चे साथ प्रेभसे खेर रही हं, वह बच्चो बडी आनंद्के साथ 
देख रही हे ओर बरवार उसका चेवन छया करतीहे। उप्त स्रीका 

पति यह सब देखत। हवा आनंरमे आराम करपी परषेग हज है। 

कन्या-- इसमे मञ्चे केवर अत्य॑त तेजस्वी सूर्यं दषिगोचर हेता 

है । छिन्त उसको प्रका नहीं । ५ 
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 त्--किसी धर्मन्नाला ( युज्ञाफिर समने) क बीच बहते 
दमी इक होकर बिना किसी कारण धुपघाम मचारहेहै। ये सक 
लोगरेछ. गाडी बैठकर वेहूत की स्फरके लिय निकटेथे। मादी 
 बहटूतसे चक्र काटती इह आगे बरी पर॑त॒ फिरसे क देर्‌ चाद्‌ वह्‌ स्थल, 
वही लोग ओर वही रेटगाी जेषे ये वैते ही देख रहा ह | 
वृथिक-इसमे मद्य स्पष्ठ सूप्स कछ मी नदीं दीन पड़ता 
केवर नोका कदर ९२९ हष्टिगोचरहोतादहं। 
धनु--एक अति तेजस्वी प्रकारा, यह प्रकाञ्च सूर्यम नहींहै 
आरन चंद्रका। एषे प्रकामं एक बकरा अपनी काप्रेच्छा वप्त 
कानके दसरे बकरेपर चदाह) ठेकिन इतनेही मे छऊसी एक 
दोकाशेन यह देख केर इट गोटी चटाई ओर वह बकरा वहीं देर हो गया! 
मकर एक पागल कुछ सापरान इकटा कर रहा हे । 
ङभ--किसी नवजवान बालकका नाभकृरण विधि इवः ॥ उपः 
समारोहमें हजार चिर्यो इकटु हहं थी । उप्त बारकका नामः 
° विकास ” रक्रा गया । 
मीन--एक वदी भागीं जल भरी हई नदरी बह रही थी पुगणों 
मे राक्षसोका वर्णनस्य है वेसा कोई एक मयानक राक्षसका मँड उसः 
नदीम बहताःहुआ आया ^ मद्ये पानी पिहाव, कुछ खनेकोदो 2 इस 
प्रकार उत भंडने चिहठाहट शुरू की, म उप मड पानी प्ठलिनि ओर कुछ 
चिटनिके दिए उप्ते पाप्त गया ज््तनेही में वह भयंकर . किकट हास्यः 
से हैन लगा ओर हते हँसते अटटश्य हो गया । नद्ीक। वानी सूः 
गया वह कृ खाने पीने तक्के लि९ नहीं रहा ) 
ऊपर हमने बारा रक्षीकाजो ह्य दिया हे, इतश वेदान्तः 
दृष्टीस क्या अ्थ॑होतं है इसकी जच पाठकगण अपने मनम कर्‌ यह 
नम्र निवेदन है । 
|, 
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यह मेषादि राक्षे संस्था हमरे हिंडु तत्वन्ञानमें नहीं बेठ सकती । 
इसका कारण यह है ® वेदान्ते मानवी हरीर की उत्पत्ती पच 
महाभूतोंसे इई ह । आकाश, वायू, तेज, जर ओर पृथ्वी यह पंच महा- 
भूत हैं । हमारा प्रार्चान अयुर्वेद्‌ भी इस मतकों सहमत हे फिर यह 
राशिचक्र चार तत््वोसे बना इआ है । आकादा तत्व राशिमे नहीं हे। 





कट विद्रानोने दिखा हे के इस राशिचक्रकी उत्पत्ती अरवस्तान ओर 


य॒नानमे हई रहै । अरबस्तानभै इसरा एक शाख बहुत पुराना है 


उसका नाम र रम्ल। इम रमटमें सोह राकल होते हँ । इस रमल.. 


की उत्पत्ती मी चार तत्वोपर इई हे तेज, वायु, जठ, पृथ्वी, इसमं भां 


॥ 


आकाश तत्व नहीं हे । नीचे देखिये रम केसे पेदा इआ । रमर पेद? ` 


हुवा पौणिमासे। हरएक तत्वको एकर विद रख दिये इसत ताके 
पहले एक शकट तयार श्वियि। 
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नोत्त (1111111. |, ,1/ 1111. (11, (|, , || ।।। |! । 11 । |. [11 (1 (11111. 11 {11 (1 (11 1. 1 | 11114} ॥1॥114॥ 11111 411॥1 ॥4।।१11 न॥ 11 ला ॥41111111101141111 ॥1॥11444।।१४१, ४, 


© तेज 
© वायु 

© जल्‌ 
¬ प्रथ्वी 

इसका नाम रखे “ तरी ” यह शकल पर्णिमा बताता हं । 
अमे एकर बिके सामने दुसरा जिह रख दिये उससे जमात शकट 
घन गया । देखिये इस जगह पर ©€010617 का सिद्धा लगता हे । 
भान 
0 0 
¬ 0 
0 
{20111४4+01116 0816 > 1106 इसा सिद्धान्तसे यह जमात राकर 
बन गया । यह शष अमावस्या दशति है । इस दों श॒ठपे दुनिर्यो 
पेदा हो गयी । 

' (~ (~~~ 
~¬ 0=-- 
00=- 
0 0=- | 

इसीस यह ज्ञात होता हे की अरब ओर य॒नानके छोग वेदान्तर्मे 
चचार तत्व मानते है! आकाश तत्वको मानते नहीं । इस कारण 
यह रारिचक्र हमरे वेदान्तम वैठता नहीं । पाश्चिमात्य ज्योतिषी 
4.12 1460, 11. 1016९608 800 8167. व. # 87 61076 
उन्हेनि जो . (8016110 #.8:7010ए छली है उपमे सब चुद्ध धमं 
वेदान्त का सहारा ठया हे । यह ज्योतिषी बुद्ध फिङसाफीके कटर अनुयायी 
होते हए अप {1160807010187 कहरते है । इन लगाने बारह 
राशि जो वर्णन दिया हे वह सब उगरजी भाषां जैसाहे वैसा दही 
हमने इस परिच्छेदक आसीर्मे दियाहे। 


==: यहं बनाजमात हाकछ ` 


५९./ 


परिच्छेद तेरहषं 





रारेयंकि स्वभाव ` 


मेषादि बार टय्ममिं हरएक रारिम तीन प्रकारके स्वभाव-मण- 


श्रम पाय जातं हः-खात्वक, राजप्ता अर. तामसा । इसक्‌ आरमभा भद 


होत हें। सत्वमं दो भेद हं--एक ईश्वरी ओर दूषय दूषी । रज 
दो मेद है-एक मानवी ओर दूसरा पेश्ाचिक । तम एष प्रकारका 
होता हे । 


(१) ईश्वरी गुणधम- असामान्य गुणथम जिसमे ईश्वरका 
विभातित्व अधिक होता ह। केवर इतना ही नहीं, रोग तो रेपे मन्यो 
साक्षात्‌ ईश्वरका अवतार मानतेदहै। ये स्वभाव ओर गुणधर्म साधु 
सत्पुरुषोमं पाये जति है ( सत्व ) 


| (२) दैवी गुणधम--दईश्वरी गुणधम की अपेक्षा इसका मूल्य कम 
होता है । एसे मनुष्यों ईरवरका अञ्च अविक मात्रामि होता है इिन्पु 
इनके व्यवहार साधारण मनुष्यकेसे होते हैँ ( सत्व ) . 


(३) मानवी गुणधम-इस संसारम मानवी गणधर्मय॒क्त लेग 
चड़ संख्याम पाये जाते है! ये सेसागमे निरत होकर उद्योग धन्धोर्भे 
, अपना जीवम मापन करते है ओर जीवनके. अन्ततक ईश्वरी मार्गं 

खोजने की अभिलाषा नहीं रसते ( रज ) 


(४) पेशाचिक गुणघम-इनका जीवन-करम देखनेसे इस ब। तका 
पता नहीं चलता कि ये लोग किसस्यिपेदा हये हैँ क्योकि संसार्से 
जिन्द्गीके अन्ततक इन्दं नानाविध कष्ट उठाने पडते हं (रज) 


छ 


१५६ अध्यात्म ज्यातिष-विचार [ परिच्छे 
| आसुरी गृणधम- ये लोग तामसी . त्तिक होते है ओर इनके 
 स्वभावसे अन्य साघु सज्ननोको कष्ट पर्हुचताहे। इस प्रकारके लोग 
संसारम प्रचर मात्रमि दिखाई देते है। आसुरी गुणघर्मोका अच्छा 
उदाहरण अग्रजं की प्रवृत्तिहे। इस. प्रकार हम देखते है छि ईरवरी 
गुणघमं छोडकर आसुरी, देवी, मानवी ओर, पेज्ञाचिक स्वभाव गुणधम 
वहि रोग विपुर माजमें पाये जातें 


इभ्वरी गणधम--भगवद्रीताम भगवान्‌ श्रीकष्ण ` अजनसे कहत 
 हि--“ अद्वेष्टा सवेमूतानां त्रः करुणएवच । निममो निरंहकारः महुः 
 पुखक्षमी ॥ संतुष्टः सततं योगायतात्मा हढनिश्चयः । मय्यपितमनेबुद्धिः । 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥ ज्ञानविज्ञानतु्ात्माः षूटस्योः 
विजितेन्दियः। यक्तइत्यच्यते योगी सम॑ङोष्टारमकांचनः ॥ सुह न्मिचाय- 
दासीनमध्यस्थदष्यबन्धष  साधष्वपिच पापेष समबद्धिविंक्िष्यते ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रकार शान्तिको प्रात हआ जो परुष--सव भतो 
` द्विषभावते रहित एवं स्वा्थरहित सवका प्रेमी ओर हेतुरहिति दयालु ह 
तथा ममताप्त रहित एवं अहंकारसे रहित, सुखदुःखोकी प्रात्पे सम ` 
ओर क्षमावान्‌ है तथा जो ध्यानयोगं युक्त हुआ, निरन्तर छामहानमें 
 संतष्ट हं तथा मनं आर इन्द्रियाको वरामाश्ियि हए मरेमे हद निश्चयवाटा 
हे ओर मुज्ञमे अर्पण लिय इए मनाबंद्धिवाटा है जिसके अन्तःकप्ण की 
वृत्तियौ अच्छी प्रकारसे रान्त हे अथात विकार--हीन हे, रेसे स्वाधीन 
आत्मावाे पुरुषष्े ज्ञाने सचिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारे स्थित 
: : ह ओर जिसका अन्तःकरण ज्ञानाविज्ञानते तप्त है, जिसकी स्थिति विकार- 
रहित है, जिसकी इन्दिर्यौँ अच्छी प्रकारसे जतिी इई हैं तथा समान है 
बिद्वी पत्थर ओर सुवर्णं जिसको वह योगी मुक्त अर्थात्‌; भमवानकी 
प्रापिवाटा होता है, देसा ओर कहा जाता है जो परुषः सुद, मित्र+ 


तेरहवाँ !  राशेयेक्े स्वसाव १५७ 
` व्वैरी, उदाक्षीन मध्यस्थ, देष, बन्धगणोमिं तथा धमील्ाओंपं आर पापियः- 
सेमी समान भाववाला हे वह अतिश्रेष्ठ हे । 


५ यस्मान्नोदिजते लोको छोकान्नोद्धिजते च यः । हर्षामर्ष भयो 
दृगेमुक्तो ॥ ” अर्थात्‌ जिससे कोई भी सी जिवसे उदेगको प्राप्त नहीं 
होता तथा जो हष, अमर्ष (क्रोध) भय ओर उद्वेगादिकोसे रहित हे । 

५ अनपेक्षः श्चाचेद्क्ष उदषीनो गतव्यथः । 
सवारम्भ परित्यागी स त्यामीत्यभिदीयते ॥ ” ` 

अर्थात्‌ जो परुष आकक्षाओंसे रहित तथा बाहर भीतस इद्ध 
भार चतुर हं एवं पक्षपातसे रहित आर दुःखसि छटा हआ ह, वह 
सवं अरम्भाका त्यागी अथात्‌ मन, वाणा ओर शरीर द्वारा प्ररन्धसे हन- 
वाले संपूर्णं स्वाभाविक कर्मोमिं कतापनके अभिमानका त्यागी कहकाता हे । 

योन हृष्यति नद्रेष्टि न शो्वति न कांक्षति” अर्थात्‌ नो 
न कभी हरिति होताहे, न देष करता हं, न सोच करता है, न कामना 
करता हं, | 
५ समः हात्रौच मित्रच तथा मानापमानयोः । शीतोष्ण सुखड.खषु 
समः संग विवजितः। अनिकतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियोनरः ॥ अथात 
जो शत्र पितरम ओर मानापमानपें सम हे तथा क्ञीत, उष्ण ओर सुल- 
दुःखादिक दरन्द्रर्मिमी समह आर सव संसारमं आसाक्तसं रहित ह, 
निन्दा ओर स्त॒ति दोनोको समान समक्लनवाला आर मननशील हं तथा 
भ्राप्त परिस्थतिमं सदा सन्ताष माननेवाढा ओर रहनेके स्थानम ममता 
से रहित है यह स्थितप्रज्ञ एवं भाक्तेमान हे । « अहिंसा सत्यमस्तयं बह्य- 
च्य पर्परहः जा काया वाचा मनस्ासे किसीको.भीकष्टनदताहो, 
सदा सच बालता हो, दस्यो चीजजाकी चोरी नही करता हो, किसीक 
द्रन्ययास्ौ की अभिलाषा मनम नहीं रसता हो, अष्टाग मेथुनसे दर 


१५८ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ षरिच्छेदैः 
रहता हो, जिन्दगी किसी भी चीज की आवश्यकता नही रखता है 
ओर चाहे कितने भी कष्ठ उटठाना पडे या.मकवास्त तक मोगना पदेः 
ङिन्तु बूसर्ौका अकल्याणी करते हों वेही पुरुष ईद्वत गुणधभरक्ति 
युक्त कहलाते हैँ । 
| केवि-स्वभाव--( सत्व १०1९१९0 ४९ € ) 
८ अमानित्वमद्म्मित्वमहिंसा क्षान्तिराजवरम्‌ । आ चायोधासनरौ्च 
स्थेयमात्म विनिग्रहः । » अर्थात्‌ श्रे्ठताके अभिमानक], दम्भाचरणक्! 
अभाव, प्राणी मान्रकों किसी प्रकार भी न सताना ओर क्षमाभाक 
० तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा, मक्तेसहित गुरुकी सेवा, बाहर भीतरी 
शुद्धि, अन्तःकृरणङ्ी स्थिरता, मन. आर इन्द्रियां सरिति इारीरका निग्रह 
करना । ^ इन्दरियार्थषु वेराग्यमनकहकार एवच । जन्मग्रुत्यु जएन्याधि दुःखः 
दोषानुदर्शनम्‌ ” अर्थात इस ठोक ओर परलोक्के सम्पूर्णं मोगोभे 
आसक्तिका अभाव ओर अहंकारका भी स्वभाव एवं जन्म, सत्य, जरा ओर 
रोग आदिमे दुःख दोषोका बारम्बार विचार करना । ^“ असाक्तैरनापेष्वंगः 
पुजदारगरहादिषु । नित्यच समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥” अर्थात्‌ पुक्र 
स्री, घर्‌ ओर धनादिमं आसक्तिका अभाव ओर ममताका न होना 
तथा प्रिय अग्रिय श्छी प्रातिभं सदा ही चित्तक्रा सम रहना अर्थात्‌ मनकेः 
अनुकूल तथा ॒प्रतिकूरके प्राप्त होनिपर हष . शोकादि विकारोका न 
होना । ^“ निमानमोहाजेतसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः 
दन्दर्विमुक्ताः सुखदुःख सरेगच्छन्त्यमूढाःपद्मनव्यय तत्‌ । ” अर्थात्‌ 
` जिनका मान ओर मोह नष्ट ही गया है, जिन्होने अभसिक्तिरूप दोषः 
जति छिया है ओर जिनकी परमात्माके स्वरूपर्मे निरन्तर स्थिति है 
तथा जिनकी कामना अच्छी प्रकारसे नष्ठहो गईहै रेते वे सखदुःखः 
नामक दन्दरीसे विमुक्त हए स्ञानीजन, उस अविनाशी परमपदको प्राप्त 
होते हँ । “ अभयं सत्वसंशद्धिज्ञानयोगस्यवास्थितिः । दानं दमश्च यन्ञश्क ` 


तर्ब ].  : राहायाक स्वमाव १८५९ 
जयया 
स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ ” अर्थात्‌ सर्वथा मयका अभाव, अन्तःकरण 
द अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तचवन्ञानके स्यि ध्यानयोग्मं निरंतर 
हृद्‌ स्थिति ओर सात्विक दान तथा इन्दरियोक। दमन; भगवत्‌ पूजा 
ओर अहित कमोका उत्तम आचरण एवं वेदान्त शाखोके पठन 
पाठनपूरवकृ, भगवतुके नाम ओर गुणोका तेन तथा स्वधर्म ॑पाटनके 
खयि कष्ट सहन करना एवं हरीर ओर इन्दरियोंकेसहित अन्तःकरणकी 
सरलता । हि | 

¢ अहिंसा सत्यत्र कोधस्त्यागः जान्तिरपडानम्‌। | 

द्‌ या मूतेष्वलोटुप्तवं मार्दवं रदीस्चापटम्‌ ॥ > जात्‌ मनः 
वाणीं ओर शरीरस किसी प्रकार मी किसको कष्ट न देना, यथाथ 
अर प्रिय भाषण, अपना अपकार कणनेवषे पर भी क्रोधित न होनाः 
कमपे कदापनके आपमिमानका त्याग एवं अन्तःकरण की उपरामता 
अर्थात्‌ चित्तकी चखलताका अभाव ओर किसीकीभी निन्दादि न 
करना तथा सव मृतप्राणियेमिं हेतु-रहित दया, इन्द्र्यो विषर्योके 
साथ संयोगहोने पर भी आसक्तिका न होना आर कोतट्तौ तथा 
लोक ओर शाघ्रसे विरूद्ध आचरणमे लन्ना ओर व्यथं चेष्टा्जंका 
अभाव । “ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवान्ति संपदं 
दैवीमभिजातस्य भारत ॥” तथा तेज क्षमा, वर्यं ओर बाहर भीतरकी 
शद्ध एवं किसीमें भी शत्रभावका न होना ओर अपनेर्भ पृज्यताके 
आभिमानका अभावः, यह सच देवी सम्पदाको प्राप्त इए पुरुषके 
रक्षणहें। ५ 

मानवी स्वभाव (रजोधमे) ४९०17९१ {6 

4 


मानवी स्वभाव सत्व ओर रजा दोनोंके गुणधर्म वर्तमान होते है 1 
संसारम इसम्र्णीके लोग ही अधिकतर पाये जाते हैँ ओर इन॒कास्वभाव भी 
मानवताकी सीमाके भीतर ( 110 116 11011४8 07 पा. 
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71४ ) होता हे । इनमे निम्नङिसित सर्वं साधारण गुणघरम पीये जते हः- 
सवके साथ प्रेमका बरताव रखना, प्रापंविक बातो प्रति आसक्तिका होना, 
अपनी स्री व अपन बालबरचौका प्यार कना, अपना स्वार्थं परे देखकर 
फिर दसरा पर उपकार करना, मनम अहंकार व मानपमानक सूम 
कत्पनार्ओको रखना, रोक कीर्तिंके स्यि हर. प्रकारके प्रयत्न करना. 
स्वतंत्र वृत्तिका जीवन वितान, अपन कार्यम दुसरांका हस्तक्षेप न चाहना, 
स्वत शुद्धि होना, स्वकार्यज्ञक्तिपर आत्मविश्वास रखना, स्वे मार्गत 
चलना, न्याय अन्यायक्ा पुरा परा स्षाल रखना; दूसरों पर अपना 
रोषे जमाना, अच्छे शीलका होना,. मिनो व गुरुजना प्रेमका ब्तीव 
करना, आपदाओं व विपदाओपिं हिम्मत न हारना, दिनरात अपने काम- 
काज निप्र रहना ओर दुसर्धीकी द्वरो द्र रहना इत्यादि ! 


पेशाचिक स्वभाव. ( रजोगंणी ) 

पेशाचिक स्वभावे ठोग बहुत ही हीन होते हैँ आर प्रपचचमें 
जन्मसे लेकर मत्यतक असफढ रहते हें । इन्हं प्रपचके रिए पेसा हमेरा 
अपरा ही पदता हे, फिर वे चाहे कितना भी कमरे । स्वतः. काः 
उन्नतिके सिये प्रयत्न करते हं छिन्त अधःपतन ही हाता हं | प्रापीचिक 
जीवनमें दुःख आर कर्टोको सहन करना पडता ह, कज निकालकर ` 
जीवन निर्वाह करने छी नाबत आती ह । उदयोगघन्वाम्‌ हमेशा दीवार 
निकलता हे । इनमें स्वतंत्र धन्धा कर उपजीविका चलने का प्रवरा 
अधिकतर पायी जातीं ह । कर्जके कारण सिष्हिक जलम जाना पडता 
हे । इनके ई बालवच्च रहते है । ये सच्छीर होते है, इपीटियि परनार 
की ओर देखते नी । इनी बुद्धिके कारण दृसररका कल्याण होता 
ड छिन्त खुदका कल्याण नही हाता क्योकि इनकी बद्धे इनके स्यि 
मारक होती हे। ये सदेव लागाका काय करते हं। इस प्रफार चिविधताप 





तेरहवों ] राशीयोके स्वभाव १६९१ 
भागत है आर अन्तम नरा हति €। इनक महसे ` देहत्याग या 
देशत्याग ' ये उद्धार निकठते रहते है । _ 


आसुरी स्वभावे ( तमेगुणी ) 


उग्रन लोगोंका स्वभाव आसुरी स्वमावक्रा एक अच्छा उदाहरण 
डे । इसी आसुरी स्वमावके कारण अरेजोने अपना साभ्राज्य"सरेः 
संसारम फेलाया है ओर अव साम्राज्य विस्तारकर कले लोगो ( ए]श्छर 
896 ) को गुडाम बनाये रखना चाहते है । आसुरी सम्पदाको प्राप्त इए 


क्वि भ (क, 


ुरुषके लक्षण नीचे दिये अनुस्तार होते हं 


"“ मोघाशा मोघकमांणो मोघन्ञ नौ विचेतसः । राक्षसी मासर्ती चवं 
` श्रकरतिं मोहिनीं भरिताः ॥": अथात्‌ जोकि वृथा आहा, वया क्प ओर 
` चथा ज्ञानवारे, अज्ञानीजन, असुरो जसे मोहित करनेवलि तामसी 
स्वभावको ही धारण श्य हर है। 


“५ प्रवृतिच नित्रातिच जना न विदरासुराः । न .सोचं नपि चाचारो 

न सत्यं तेषु वियते । अर्थात आसुरी स्वभाववले मनुष्य कर्तव्य कार्थ 
श्रवृत्त होनेको मौर अकततव्य कार्यते निवृत्त होनिको भी नहीं जानते , 
है, इसस्यि उनमें न तो.बाहर, भीतर की शुद्धि है, न ब्रेष्ठः आचरण.है 
ओर न सत्य मापण ही हे। “ असत्यं प्रतिष्ठेत जगद्ाहरर्नाश्वरम्‌ । 
अपरस्परभतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌। अथात्‌ तथा वे आसुरी प्रवृत्तिवाले 
मनुष्य कहत ह कि जगत्‌ आश्रयराहित ओर सर्वथा चचूट एवं बिना ई्वरके 
अपने" आप चरी पुरुषे संयोगसे उत्पन्न हुआ हँ, इसलिये केवल . 

र्गोको मोगनेके टिये ही है, इसके सिवाय आंप् क्या ह! 


| ^“ एतां दष्टिमवष्टम्ध नष्ात्मानोऽत्पबरद्धयः । प्रभवन्त्युग्रकर्माणः 
क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ » अर्थात्‌-इस प्रकार इस पिथ्याज्ञानको अव 


१६२ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ पारिच्छेव्‌ 
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लम्बन करके जिनका स्वभवे नष्ट हो गया है तथा जिनी वुद्धि मन्द्‌ 
है देते वे सबका अपकार करनेवलि, करूर कर्मी मनुष्य केवह जगतका 
नारा करनेके स्यि ही उत्पन्न होते हैँ । “ काममान्नित्य दुष्पूरं दृम्भमान- 
मदान्विताः । मोहादगहत्विासदयाहान्प्रवरततन्तेऽङुचिवताः ॥ ” अर्थात्‌, ओर 
वे मनष्य--दम्भ, मान ओौर मदे यक्त इए सी प्रकार भीन पृण 
` होनैंवाटी कामनार्जका आस्तरा ठेकर तथा अज्ञाने मिथ्या शिद्धान्तोके 
ग्रहण करके अष्ट आचरणे युक्त इए संसारमं बर्तते हें । “ चिन्ता- 


क्म, क्न, (0५ 


मप।रमया च प्रट्यान्तामपाश्नताः । कामापममपरमा पएतावाद्तानाश्वताशीः . 


अर्थात्‌ तथा वे :-मरणप्यन्त रहनेवाटी अनन्त वचिन्ताजंको अगश्रय, 
स्यि इए ओौर विषय भोगो तत्पर हए एवं इतना मात्र हा आनन्द है, 
एषे माननेवले हैं । | | | 

| "“ आरापारशदातेरद्धाः कामक्रोध परायणाः । ईहन्ते कामभो- 
गाथमन्यायेनार्थं संचयान ¦ ” अथति-इसलिए-आशारूप सेकड। बन्ध 


(9) 


मं बन्धे हुए ओर काम क्रोधे परायण हृए विषय भांगकी पृरतिंके 
स्यि अन्यायपर्बक धनादिक बहुतमे पदाथ।के संग्रह करने की चेष्टा 
करते हं । | 
“ इदमद्य मया लन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम ॥ 
अर्थात्‌-ओंर उन परुषोके विचार इस प्रकारके होते है के-- 
मैन आज यह तो पाया है अर इस मनोरथो प्राप्त होऊंगा तथा मेरे 


पास यह इतना धन है आर फिर भी कमाञगा । 


॥ का, कप 


असां मया हतः हाुहनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहमहं भोगी 
सिद्धोऽहं बलृवानुखी ॥ “--अर्थत्‌-तथा वह शच मेरे दारा मारा गया 
ओं दूसरे शचुभाको भी मेँ मागा तथा में ईश्वर ओर रेरवर्यको भोगने- 
वाला द्भ ओर मेँ सब- सिद्धियासे युक्त एवं बलवान ओर सुखी 





तेरहर्वो ] राशेयके स्वसाव ` १६ 
` ¢ आहयोऽभिजनवानसिः कोऽन्योऽस्ति सहशो मया । यक्ष्य 
दास्यापि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः ॥ “ अर्थातू-तथा में- बडाः 
धनवान्‌ ओर बडे कुट॒म्बवाठा हूँ भरे समान दुसरा कोन हे, मेँ यज्ञ करूंगा. 
दान देर्जगा, हषो प्रात होऊंगा, इस प्रकारके अज्ञाने मोहित होते है \ 


५अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाटसमाव्रताः । प्रसक्ताः कामभोगेषुपतन्तिः 


नरके.ऽहुचो ॥ » अर्थात्‌, इसलिये वे- अनेक प्रकारसे भ्रमित इए चित्त- 

वाले अज्ञानीजन मोहरूप जाम फंसे इए एवं विषय भोगो अत्यन्त 
९७ 

असक्त हए महान्‌. अपवित्र नरक्मरं गिरते है ¦ 


दम्भेनावििपूर्कस्‌ ॥ ” अथात्‌ तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवे-. 


घप्रण्डा पुरुष, धन जर मानक मद्‌स यक्त हृष, शाच्व।घधम्त २।हत कवल. 
नान मत्क यज्ञा द्वारा पाखण्डस् यजन करत ह। वि 


अहंकार बलं दर्पे कामं क्रोधंच संग्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विष- 
 न्तोऽभ्यसूयकाः ॥ `” अथत्‌-तंथा वे अहंकार, बल, घमण्ड) कामनाः 
ओर करोधादिकि परायण हुए एवं दुरोकी निन्दा करनेवाले प्ररष अपने 
, आर द्रसराके शीरमें स्थित मुञ्चे अन्तर्या ( शश्वरसे ) देष क नेवाले. 


०५, ७, ध. 


हाते हं । | | | 
सारम, आसय सम्पदाको प्रात इए परुषो नाच छख आसुरी. 

गुणधर्म॑पाये जाते दहै--मन ढा दर्बहताका होना, अकम॑ण्यताका 

होना, निर्योगी होना, न।चकमामि निरत रहना, दूसर।क नाराम आनन्द. 
मानना, भाई माईमं कलह मचाना, विरधी आन्दोटनका नेतृत्व कना, 
दूसरोंके भाग्यचक्रके उद्यसे शई्प्याक। उत्पन्न होना, कटुवचन बोटना, 
तोचेत्र स्वभावका होना, इदयमं जान्तिका अभाव, समाजकां अहितं 
करना, अपने सुखके घ्य दूसरों क हानि करना, अपत्य बोलना 


१६४ अध्यात्म ज्योतिष-विचार  [ परच्छिव 
ङोगाको फसाना, दृसरोके बुरे व गुप्त क्मोमिं ध्यान देना, अङ्छील बातें 
करना, अविचार, घमण्ड व पाखण्डका होना, " अज्ञानं चाभिजातस्य 
पार्थं संपदमासुरीम्‌ » अर्थात्‌ ईहवर विषयक ज्ञानका अभाव होना आदि । 


“ देवी संप्टिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता -- अर्थात्‌ इन दोर्नो 
भ्रकारकां सम्पदाओंम--( देवी आर आसुरी )-दवी सम्पदा तो मुक्तके 
यि ओर आसुरी सम्पदा जन्मपरम्परामे बाँधनेकरे कये मानी गहं हे । 


इस संसारम इरवरीं ओर दैवी सम्पदाङो प्राप्त हए पुरुष अति अल्प 
भात्रामे पाये जति हें । ककं ओर बृश्चिक लके लोग दैवी स्वभाव 
वाले होते है ओर धनु व मीन ठयक रोग ईर्वरी स्वभाववले होति हें 
ये छोग जव संसारका त्याग कर योगमार्गे या संन्यासमागं यहण करते 
हं मौर भगवद्धाक्ते करते हैँ तब ईरवरी ओर देवी सम्पदा इनमें पूरणं 
रूपेण निखर उठती है । 


अव में मेष आदि राशियोका स्वभाव वर्णन करता हः-संसारमं 
मेष रारि्मे तीन प्रकारके रोग पयि जते ह-सात्विक [साधारण 

( 0101087ए ) सात्विकं ] रजोगुणी ओर तमोगुणी । पाश्च्वात्य . 
ज्यो तिष--गन्थकार 4181 160 इन्होनि 1011021 आर 2€7- 

` ५8028] एस दृ मेद्‌ छिये हैँ ओर 2188 [8206116 14.280 इन्होनि 

एप ०1१९ +एए06-अरि एध ण्ाधए९ 1४९ ठेपे दो भेद च्िहैं। 

- राजा भ्वृहरिने अपने ° नीतिशतक > मे पांच मेद्‌ न्ि है-- साधु, उत्तम 

-+भध्यम ओर कनिष्ठ । ओर (तेकेन. जानीमहे ” एसा कहकर उन्होने पौचवा 

भद्‌ अघ्पष्टठहीरखा है | मेने तीन प्रकारके भेद्‌ ष्िदै। 
| मेषलम्म 
सत्वगुणी स्वमाव--सरल चाटचलन, शीटवान, वेराग्ययुक्त, 
-भजन पूजनी. ओर आसक्ति, सत्कर्ममि साहसी, नेता होनेके श्ये 


तेरहवाँ ] =  राशेयाक स्वभाव शष्ट 
बहूत कोशिश करते हें किन्तु अनुयायी होति हैँ ओर अपने नेता पर 
विवास करते हैँ । प्रपंचे अनासक्ति रखकर प्रापंचिक जीवन वितते 
हैं । घ्री ओर बालवरचोपर प्रेम करते है, संकटावस्थामे दृषरों की सहा- 
यता करते हँ, मिज्न-परिवार बडा होता हे, अपने उद्योगधन्थोमे दक्षतष 
रखते ठै, असत्य बोटना टछ्त है । इन्दं कोध आता ही नहीं जर जकः 
आता है तब दान्तहोना भी कठिन होता है । अप्रिय न्त्‌ हैतकर 
बात करते है, श्रिय हए उपकारका बदला नहीं चाहते ¦ वाणीं प्रिराक्षः 
होतीहै। 

रजोगुणा स्वभाव-दसरांसे सम्मान की अपेक्षा करते दै 
ये शुर, विद्वान, गुरुपर प्रेम करनेवारे, किसी भी कार्यत्र चतर ओर 
दुरो पर अपनी छाप जमानेवषले हेति हँ । धर्म क राह पर चलते हे» 
उपभोगे कुराल ओर सुक्षील स्वभाव वल होते है । ये दुसरोपर उपकार 
करते हैं किन्तु साथ ही साथ उस उपकारका बदरा मी चाहते हं) 
वदे बडे लोगोके साथ मित्रता रखना चाहत हैँ । इनका मिन-पखिार 
काफी बडाहोताहै। ये अस्तिक होति है ओर्‌ उपासना-मार्मका अव~ 
छम्ब करते हे । | 

तमोगणी स्वभाव-ये अपने बांधवाँसे द्वेष करते, बहुत ही 
क्रोधी होते है ओर कोधमे अनर्थं मचति हैँ । दुसरोसि कलह करते हँ 
ओर स्वजनेसे तिरस्कार ही पति दै । दष्ट रोगों की संगतिमें रहते है ।' 
ये परखीगामी, चचर, दाम्मिक, दुसरोको कृष्ट देनेवाले ओर स्वर्यं 
सदैव असेतुष्ट रहनेवाले होते है । इन्दं खानेके लियिः बहुत चहिये । येः 
दस्तक मार्गे रोदे. अटकते हें । | 
| बुषभलश्च | 

. ,  सत्वगुणी स्वभाव-ये देवदेवता, गुरु आर गुरुजनों पर भाक्तः 
करते है ओर कोई भी कार्य स्थिरवुद्धितते कस्ते ह । विषयोपभायकी 


१६६ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
ओर इनष्ी प्रवत्ति कपहातीदहं) ये साहसी, निर्खीभी, प्रदुभाषी, त्यागी 
क्षमाश्षीर विहवसूनीय अ।र आस्तिक होते हं । संसारम क्रा सहन करतें 
है अप्िष्टठ जनोंपर प्रेम करते हं ओर लोग मी इन्हें खूब चाहत हें | 


रजेगुणी स्वभाव-ये गुणवानेकि प्रेमपात्र, धनवान, द्राण व 
-कंधापाप्रिय हाते हं । राजकीय कयम मागसल्तेहं किन्तु उस्म अगे 
आनेकी हिम्मत नहीं करते । अपना स्वार्थं पहटठे देखकर फिर दूसगेको. 
छाम पहूंचात है! आप पिचताके लिय सुपार, अतिमानी, बल्वाच,आस्तिक 
-धीमे स्वभाववलेि ओर च्ियकि प्रति आसक्तं रखनेवाले तथा अपने 
-छयवसायमें पर्णं निमग्न रहनेवले होते है । | 

तमोगुणी स्वमाव-ये अति रछोभी, क्रोधी, कृतघ्न, मन्दबुद्धि 
अधर्मा, अतिस्वार्था, अतिकर्णठ छन्तु दृम्मिक नास्तिकं ओर खीके 
वराम रहनेवषे होति हें । अप लोगों नाम कमानेकौ ई‡च्छंस दानधर्षे 
करते है, दुसरोको कष्ट पदह्वाति हैं ओर अनेक कायमिं बाध। पहुंचतिं 
{ह । अच्छी अच्छी चीजं ुसरेके यहासें उठा ठे जानेकी आदत रहती हे । 


मिथ॒नल्सन्च 


सत्वगृणी स्वमावः-ये छोग त्यागी, दया, तचखन्ञ, ज्ञानी, नम्र 

"चतुर, दानी, न्यायी, उदार, सुशील ओर अतष्ट जर्नोपर प्रम करनवलेि 
होति ह । गणीजनोंका आदर सम्मान करते हं गोरवपृ्णं ओर आदृरयक्त ` 
बचन बोटते हे, शाच्राथं करत हं भर न्यायद्‌न येग्यरीतीमे करते हें । 


रजोगुणा स्वभाव- ये माना, भोगा, कामी, दाघसुत्रा (01180. 
१) विविध प्रकार की बुद्धिर्यासि युक्त, प्रसन्न, सन्तान व सम्पत्ति की 
 -इहष्टिसे सखी, च्री-विलास कुरार, मार्मिक, साहत्यशाच्नज्ञ तथा दुरम- 
 -मो्टो जीतनेवले शेति है । इनक1 मित्-परिवार काफी बदा होता है कोई 
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मी कार्यं बडी सावधानीसे करते ह ओंर वाद्विवादुम किसीको हार 
नहीं खाते । | | ठ 

तमोग्रणी स्वभाव--ये असत्यवादी, बीभत्साप्रय, कठोर ओर 
कटवचनी व व्यभिचारी होति ह । सति पीते ओर मौज उदेति है; किसी ` 


छी परबाह नहीं करते; यौतक की पलि की भी चिन्ता नहीं करते । 


हं, न लोगो पर 


न किसके ददम या मेमि ही फसना चाहते है, : 
उपकार करना चाहते है । फिर भी रेरा दाति हें कि मानां आप बडे 
रोपकारी है । आपका वेदान्तपर विवास नहीं होता । | 


कर्करञ्च 


 सत्वगुणी स्वैसाव- ये शान्त स्वमार्दैवलि, मीठे बचन बालन 
वलि ओर कानूनके अनुसार कार्य करने वाले होति हं । आप अतिगृढ 
(विचार करनेके आदी होति है तथा भविष्या विचार करनेवलि हेति 
ह । आपका मित्रपरिार काफी बडा होता हे । जिन्दगीके आसिर तक 
` श्चाच्ाम्याक्च करते रहते है, बुद्धे करार होती हे, ओर . आप दृसरोसि 
त्मका बरताव रसते ह । ये संकर्ठोति विचलित न होते, सत्यक लियि 
कष्ठ सहन करते है, ठोगोका कल्याण करते है एवं घमके पथ पर 
ववल्ते ह । इनके विचार व आचार विडुद्ध होते हे । शतको भीक्षमा ` 
कर देते हे । ये प्राप॑चिक बातेसि अनासक्ति रखते है व॒तव्वज्ञानी; 
एकान्तग्रिय ओर निस्वार्थी तथा योगी होते ह । 


रजोगुणी स्वभाव--माप इःपोक, थद स्वाथ, अपने धन्ये 
ष्री पुरी दक्षता रखने वाठे, पेेके बारेमे ज्लठ बोटने व तथा मिनर- 
ताके लिये सत्पा्र होते है । अपनी पत्नी ओर बालबच्में ही मस्त रहते 
डे मां, बाप, भाई, बेन, आदि की तनिक मी परवाह नही करते । किसी 


१६८ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
1 पातात 


म न्य 


भी कामें दूसरोको अगे कर आप पीठ रहना पसन्द्‌ करते है । प्रेभके 
विषयमे य धोखा खाते हं। 


तमोगुण स्वमाव--आप लो्गोका नुकसान कर अपना स्वार्थ 
देखते ह, इनियामे किसी प्रेम नहीं करते, दसरसे छलकपरका 
न्यवहार करते हैँ ओर अति घमण्डी होते हैँ । पेसेके व्यवहारम धोखा 
चाति हैँ [लार 186 0८५ 10011810 आप दुसरोपर विश्वाक्ष 
करते नहीं ओ स्वयंभी विंहवासके पाज नहीं होते । 


सिहर 


स्सेत्यगुणी स्वभाव-- अप मानी, खुर, निडर, निश्चयी, शान्त व 
स्थिर बचुद्धिवाले, गेम, मितभाषी, साहसी, ेर्यक्ञीढ,उदार, आत्मसंतोषी,. 
महत्वा कक्ी सनातनी ओर साधु प्रति भक्तिभाव रखनेवरे होति हैँ 
दुसरांसे बातचीत करनेमे अपनी छापरख देते है, शाद्च्जका दमन करते 
हेः ओर केवल स्थृरु बातोंदी ओर ध्यानदेते है । परमार्थ मार्गपर नहीं । 

रजोगुणी स्वभाव-ये अहंकारी, अकर्मण्य ओर चेनकी बन्सीः 
बजानेवाले होतेहे। अपनतो किसीका कल्याणही करत ओर न 
अकल्याण ही, बल्कि सबसे प्रेमका बरताव करते है; अतः जापका मिन्न- 
परिवार भी काफीबड़ाहोताहे। ये उयोगधन्धोंमं चतुर नहीं होते, बल्कि 
व्मारामतेटन जीवन वितानके आदी होते हैँ । आप्तजनोते प्रमका उवे 
हार रखत है । आप न्यायान्यायमें पारंगत ह्येते हैँ अन्याये विरुद्धः 
द्यगद्ते हैँ छन्तु स्व्यं ्चगद्धोषे बचकर रहना पसन्द्‌ करते 

तमोगणी स्वभाव--आप. अपनी कतव्यश्क्तिके विषयमं ` वथ. 
मिमान रखते है ओर अपने मनम देसी इच्छा रखते है कि टोग 
आपकी खूब तारीफ करं ओर संसारम आपका नाम मून उदे ठेकिन 





तर्ब]  रारशयोकेःस्वभाव १६९ 


छ 


प 


इतने लायक आपपे एक भी गुण नर्ही होते | मीठी मीठी बतासि ये 


दुसरोंका फंसाते हे, शूठ बोलते हँ ओर दयामायाहीन व मने दुराश्च। 
रखनेवाटे होते हैँ । भाप बहुत कोधीं होनेके कारण दूसरांको कमी 
कभी आपसे कष्ट पहुंचता है। 


कन्याम 


सत्वगणी स्वभाव-प रान्तिप्रिय, विनयी, वेषयपराङ्मख 
( इतत स्वमाक्केलो कभी कभी अविवाहित भी रहते हं ) दयाल, प्रेमी 
मिलनसार, विश्वसनीय, दसराका काय बिना वेतन ओर मित्ाका समह 


व 9 


करनेवाले हाते हैँ 
रजेोगृणी स्वभाव-- आप काफी चिङकत्सक, अल्प स्वार्थी किन्तु 


५ 
"(त +य 


अपने स्वाथके स्यि दूसरको कष्ट न देनेवारठे, ग्यवहार-कुशर व दसरोका 
कार्यं न करनेवाछे होति हें । आपका भिच-पारवार बडा होता हे। | 


| तमोगणी स्वभाव-आप असत्यवादी, अतिचन्वट, व्यभिचा, 
अविश्वमनीय, परखीगामी आर दूसयंको हानि परहुचानेवाटठे होते है । 


उख 


सत्वशुणी स्यभाव- ये परोपकारी, निश्चयी, हठी, सच्छीर, 


मरदुभाषी, दयाद्‌, प्रगल्भव॒ुद्धेस्े युक्त, निस्वार्थी, सोते प्रमका बरताव 
करनेवाठे ओर इत्रोके चये कष्ट उठनिवाछे होति हँ । 


रजोगुणी स्वभाव--आप अल्पमाच्ा्ें स्वार्थी, अपने शारीरिक ` 
सुखो भोर विदोषरूपसे ध्यान देनेवाले ओर घरभं घी व बालबच्ांका 


ख्या न कृरनेवारे होते हैँ । आप लोर्गोसे म्ताका व्यवहार र्खत 
हँ ढिन्त॒ उनको मद्द्‌ नहीं करते । आप दुराग्रह, थें अभिमानी अर 


कृलाभिमानी होते 
१ 








. ११० । अध्यात्म .जोतिष-विचार [ परिच्छेद 
तमोगणी स्वभाव-ये छोग अविश्व्तनीय, घमण्डी, स्वार्थी, 
 वितण्डवादी तथा अपने सुखके लिये दूसरोको कष्ट देनेवाले होते है । 
आप अपनेको सर्वेज्ञ समञ्षते हें । ` १ 
व॒शिकर्स् 
सत्वगुणी स्वभाव--आप परोपकारी, सच्छीर, दयालु, प्रेमी, हर- 
एक बातमे समतोढ वत्तिसे काम ठेनेवलेि ओर अपने विचार इसरांके 
सामने निर्भयतासे प्रगट करनेव ले होते हैं । आपका जन्म स्वकल्याणङ 
स्यिन होकर दूसरोंके कल्याणक स्यि होता हं । आपमं साधसत्पुरुषोे 
गणघर्म वर्तमान होति हैं । | 
रजोगुणी स्वसाव--आप पराक्रमी, निडर, इुराग्रही, वितण्डवादीं 
दयालु, प्रेमी ओर गरीर्बोपर उपकार करनेवि होते है । आप अपने 
कार्यम निमथ्र रहते हैँ ओर आपका मित्रपरिवार बडे बडे छोर्गोका होता 
है । आप ईक्टिर या सजन हो सकते हैं । 
तभमोगणी स्वमाव--आप दुराचारी, मितभाषी, घमण्डी, कृतघ्न 
कोरी; धत द कपटं होतें हं। ये दूप्तरापर उपकार नहीं करते बच्कि 
क्रोप मनम्‌ रखकर, समय आनेपर बदला चकति हं) 
धनुटन्न | 
सत्वगणी स्वभाव-आप परोपकारी) निस्वार्थ, अव्यभिचरी, 
दयाल, प्रमी, ज्ञानी, विश्ववंधुत्वके रखनेवाले तथा कोगोपर अधिकार 
त्लानेवाठे होते ह। मापमें सब सद्ुर्णोंका समुच्चय पाया जाता है। 
आपयातो साधुपत्पुरुष हते है या राजनेतिक क्षेजमं कान्तिकारी 
होते ह । छिसीसे न दृबनेवाछे होत है । 
रजोगुणी स्वभाव-ञाप अतिकामी, परोपकारी, न्यायान्याय- 
 वारङ्त, विदन, सी राहपर चलनेवले ओर दुसरके स्यि कष्ट उठने 
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हैँ 


-वाङे होते है । आप ज्ञानी तो होते हें न्तु अपने ज्ञानके बारेमं अहंकार 


की भावना भी ममम रखते हें । 

 तमोगुणी स्वभाव--आप दुराग्रही, असत्यवादुी, अतिचञ्चल 
{अपनी कर्तव्यशक्तीफे बारिभं आप अपने हदयम्‌ च्युटी कल्पन। ह रखते है । 
इस रिम खरीसुख अल्पमाचाम मिख्ताह। ` | 


मकरटक्न 
सत्वशुणी स्वमाव-आप दुनियाका कल्याण करनेकृ- खयि परि- 
श्रम उडाति हैं । उसी प्रकारसे, स्वयं मन्म श्चान्ति रखते इए, इुनियापें 
 -ज्ञान्ति कैसे प्रस्थापित होगी ओर कैसे. टिक सकेगी, इसके वारेमें प्रयत्न 
कुरते ह । आप प्रेमी, द्वयाल ओर विष्वा कल्याण करनेवंलि होते है तथा 
-सेवा करना अपना धर्मं समद्यते हैँ! आप यातो क्र हेतेहंयां 


दुनियाके राजनतिक क्षेम सूत्र संचालन करते हें । 


रजोगण स्वभाव-आप दुराग्रह, मानी, अल्पमात्रं स्वार्थी, 
"बहे बडे कायं करनेवले ज।र दृप्रररका फायदा करनेमे अपना म्री फायदा 
उठने वरेिहेतिह। ४ 


| तमोशुणी स्वमाव-य लोग दुष्ट, व्यसनी, परञ्री-अभिलाषी 
अतिघमण्डी, अतिस्वार्थी, अपने स्वार्थे ल्यि दसो. की हानि करने 
वाके होते दँ। ये अपनेको सर्वज्ञ समन्ते हैं ओर .दृमरे शोगोसे भी 
-बडप्यन पनेक अपेक्षा करते हें । 1 


कमभदन 
सत्वगुणीं स्वभाव--अपि बडे विद्वान, ज्ञनो ओर मितभाषी 
होतिहं। नतो अपि दुप्तरोपर उपकार हीकरतेह ओरनतो दुसर्गेसे 
-मिलल्ञलके रहते हैँ । आप अपने कार्मोमें इतने इवे हए होते हं #@ 


क 


आपको दुनिया क कोह खचर दही नही होती । 


१७२.  अध्यारम ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
इस रामे रजोगण जौर तमोगुणका सम्पूर्णं आविष्कार 
( 06१९७10 61160६ ) होना यह एक काठिन समस्या हे । लेकिन एक 
` बात स्पष्टहै कियेदोग बहत ही स्वार्थी, अपने स्वा्थके शियि दुस्य 
को कष्ट परहुचनि वारे, अतिलोभी ओर अपने बाल्क्चां वस््री की 
परवाह न करनेवारु होति है । इनके मनम कौनसे विचार चलते. षै 
यह जानना एक कठिन बात हे । इस राशिं निष्कियता व जद्ता येः 
दो ही गुण हमें ठीक जंचते हैं । 
मीनटन्न 
सत्वगुणी स्वभाव-- आप धामिक) परोपकारी, सात्विक, दुयाटु 
- उदार, बुद्धिमान, सत्याभिमानी, दोनों पक्षोका विचार करनवाठे ओर 
लोकदहितके स्यि कष्ट उटनिवाे हते हे । आपमे साघु सत्पुरुषे 
गणधम पये जाते हं । 


रजोगुणी स्वमाव--आप बुद्धिमान; परोपकारी, न्यायान्यायर्मे 
पारंगत दसर्योका फायदा करनेवाले, काव्य, गायन, नाटक, सिनमा आद 
ब्रातोमे दिलचस्पी लेनेवाले, घरमे ओंरत व बाठ्‌ बच्चोपर प्यार करनेवषि 
होति है । आप दृसरोके साथ प्रेमका वर्ताव कते हैँ ओर आप 
व्यापार धन्धा प्रति आप्तक्ते होती हे । अप अक्सर डाक्टर होतेह 


तमोगुणी स्वभाव-- ये लोग अविर्वनाय, अतिचंचल, अस्थिर 
एकान्तवास प्रिय होतेहें। यनतो किससे मित्रताका व्यवहार रखते 
मैरन तो किसीसे प्रमा बरताव कते दहै। 


परिच्छेद बोददं 





द्वाद मार्वेमिं क्या क्या दखना चाहिये ! 


प्रथम माव-इन दादश भार्वोमिं क्या क्या देखना चाहिये यह 
पनिसर्ग डलोसे दिया जाता हेः-इस प्रथम भावमें मेष राशिका उद्य हेता 
है । इस रारिका अधिकारी मंगर है ओर प्रथम भावका कारक मह रवि 
हे । इसी च्य प्रथम भावं योगी, संन्यासी, बरागी, इनका रीर कैसा 
-रहेगा, निर्बर होगा या सवर १ परमाथ मार्ममं जानके सिये शरीर योग्य 
होगा मथवा नहीं ! हटयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, कमयोग, भक्तियोग, पवन- 
वयोग, छययोग, मेजयोग, इनमेसे छिस योगका अवलम्ब करेगा १ परमा्थ- 
“मागमे बुद्धि केसे रहेगी ! योगियोंका स्वभाव केसे रहेगा 7 आदि बातोका 
-दिचार प्रथम भावस छया जाता ३ । प्रयत्न, सुष्ठिकी उत्पत्ति, अष्टांग 
-योगसाधनकी पहली सिदी-‹ यम › बह्म, षड्दर्शन, धौति, तेजोधारभा, - 
आस्तिक्य, जिब्हाथोति, अलंबुषा, महविच मांडी मुदा, काङीषुद्रा 
` -कपाररघ्रधोति भुजेगिनी मुद्रा) मुक्तासन, महाब्रह्म । 


 मनुष्यके मुखपर प्रथम भावक बहधा प्रभाव होता है। यही करण 
हे कि योगी ओर संन्यात्तके मुखद्श्चनसे मन प्रसन्न होता हे ओर इदयरमे 
प्रेम भावना उत्पन्न होती हे । छिन ठोकही कह, है--“ साधका निरसो ` 
ओंख मोर माथा ।” इस प्रथम भावके अधिपति मगवान देकरजी है 
-वाल्य, उन्मत्त व पिशाच इन तीन अवस्थाओंमं योगी संसारम विचस्त 
है । इन तीन अवस्थाओमिं तीन प्रकारके योगी हेति हं। ज्ञानी 
श्रापाचिक योगी ओर विदेही । इन सब बातांका प्रथम भावमें विचार्‌ 


रना पडता हे । 


१७४ अध्यात्म स्परेतिष-विचार [ परिच्छद 
¢‹ मूर्धज्योतिषी सिद्ददरशनम्‌ वेदना 
स्थ॒ स्वरूप सुक्ष्मान्वयाथवनत्वं संयमराद्धुतजयः ॥ > 
इस सूजमे प्रथ्वी प्रथम भूतजय दिया है | 
पुथ्वीक्षे ग॒ण व आक्रुति- गुरुत्व, रूक्षता, आच्छादन करना 
स्थिप्ता, भिन्न भिन्न प्रकारकी स्थिति, क्षमा, करशत्व, कठिनता ओर सबः 
प्राणी भोम भोग्यता । बृषभराशि ओंर धनभाव पृरथ्वीपर अमल करते हँ \. 
वृषभरा्ि पृर्वीतत्व कीं रारि हं । यह सव धनस्थानमें देखना चाहिये । ¦ 
जख्के गण-- स्नेह; सूरहमत्व; शद्त्व; मरुत्व, गुरुत्व, रोत्यः 
रश्चणश्चाक्ते, पवित्रता व संधे करना । यह सब चतुर्थं श्यानमे देखना ` 
चाहिये । ` | 
` तेजके गुण--उध्वं गति, पचनशक्तिः दहन्ति, ठघुत्व, पवित्र 
करना, तमका नाञ्च करना, प्रकाज्ञ यह सब पंचम भावमे देखना चाहिये । 


वायुके गुण- वक्रगति, पविच्ता, दु९ ठकेरना, ` परण ( अतः-~- 
करणम होनेवाही ) बढ; चचटता, रूपराहत, रक्षता आदे । यह्‌ सव 
सकत्तममावरमे देखना चाहिय । | 

आकाहाके गुण-सषन्यापी, संवि-भावष्ा अभाव, किसी 
आधिकारमें न चलना आदि दसाम स्थानमें ये सव गण देखना चाहिये । 
इन पचपरहाभ॒तोंपर अपनी चित्तवृत्ति एकाय कर स॑यम करने भूत 
जय प्राप्त होता हे ओर भतजय प्राप होनेके बाद्‌ इन्द्रियः जय, प्राततः 
होता हे । “ सुपलावण्यवल्बज्रसहंननत्वानिकाय्‌ संपत्‌ । ` 


० सहस्रार चक्र ( हानी ) 
0101010 18 ह प& 07 {116 10111 # ९0४1616 


स्थान--मस्तकमे अब सहस्नारकी बात सुनिये । आज्ञा चक्रके" 
उपर अथात शरीरके सर्वोच्च स्थान मस्तक सहस्नार कमल (वित्र 
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चोद्य ] दवादशमभावोमे क्या कयै वेखना. चाहिये २५७८ 
पदततततोततककक्दतततकततततोकततकततपतपतोदददोकाकपततत्तकतोतकततततकदतताद्ताकतषसाकाननरगकूू 

यि ) है। इसी स्थानम विवर समेत. सुषुम्नाका मूहारभ होता हे । वं 
हसी स्थानसे सुपुम्नानाडी अघोयुसी होकर चलती हं । इसकी आन्तेम 
सीमा मूलाधार स्थित योनी मण्डल है । यह सहस्रदल कमल श्रवण हे = 
(€ {1068 07 {16 1016८08] (बभा 41816 पत धश ` 

28 116 [0888 10 871त 11011 106 पक्षा०प्४ 8४8 ० 
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तरुण सूर्थकरे सदृश रक्त वर्णी केशरके द्वारा रजित अधोमुखी हे 


उप्ते पचास दलम अकारसे लेकर क्षकरारपर्यत सर्र पचास वर्ण हें 

इस अक्षर कर्णिकाके वीचमें गोलाकार चंद्र मडकरु है । यह चंद्र मण्डकः 
छत्राकारमें एक उर्वप्रखी ददद दर कमलको आव्त्त क्िि हे इसमें 
कई स्थानपर मतभेद्‌ मालूम होता है। प्रकारान्तर बम्हरन्यसं सहस्रार 
नामक एक सहस्र दलवाला. महापद्म हे । इस कमलके मध्यमे ओर एक 
बारह दल्वाला कमल है । वह दादु दरवाढा कमल श्वेत वर्णका हँ 
अरि परम तेज संपन्न हं । इस कमलके बारहो पत्तोमे कमक्षः ५ ह, स, 
क्षम, ठ, व, रयु, ह, स; ख, फे, यह बारह बीज रिख रहे है । उस 


कमली कार्णिकमें अ, क, थ, इन तीन व्णेकि तीन कोन दहं उन 


कोने मध्यमं ह, ठ, क्ष, इन तिंकोणाकार अक्षरेके मण्डपे ˆ ॐ ` 
बना हुवा है। फिर योगी रसा चिन्तन करे कि इस स्थ्रनपर सुमनोहर 
नाद्‌  बिन्दुमय एक पीठ विराजमान हे, उस पीठ (सिंहासन) पर दृं हंस 
खड हैँ ओर वहाँ पादुका भी रखी हे । उसी स्थलपर गुरुदेव विंगजमान 
है, उनकी दो मुज है, तीन ने है ओर दे शुङ्कवच्मे सुशोभित हें । 
उसके शरीरपर शुभ चन्वन रगा है। कण्ठते श्वेत वणंके प्रसिद्ध पु्पोकी 
माला पड़ी इई है, उनके वामपाश्वमे रक्तवर्णां शक्ती (गुरुपत्नी ) शोभा 


शदः ` अध्यात्म ज्योतिषविचार [ परिच्छेद 
0 ५७ 
दे रही है; इस प्रश्ार गुरुका ध्यान करं । कोई कोई आचार्यं इस दादर 
दूर कमल्कों " ललनाचक्र कहते है, यह वणन विश्वसारतन्नमे मिलता हं 
आर यह ठठनाचक्र संहस्रार ओर अक्ल इन दोनां चक्रके नीचमेंहे 
` एता ये दसरा स्थान्‌ बताते हँ । केकाठ माहिनी तन्वम खिला हे किः 


` ५ सहस्र दल पद्मस्थमन्तरात्मान म॒ल्नवशम्‌ । तस्योापरिनाद्‌ बिन्दो- 
मध्यं सिहासनाज्ज्वले ॥ तच्रनिजगरं नित्यं रजताचलसन्निभम्‌ । वरिसन 
 समाहानं सवाभरणमूषितिम्‌ ॥ शुद्ध ( क्छ ) माल्याम्बरधरं वरदाभयपाणे- 
कमर्‌ ।. वामोरुराक्ते सहितं कारुण्येनावलोकितम्‌ । प्रिययासन्यहस्तेन 
धुतचारु कलेवरम्‌ । वमेनोत्परधारिण्या रक्ताभरणभषया । ज्ञनानन्द्‌ 
समाय॒क्तं स्मरत्तन्नामपुवकम्‌ ॥ 


योगी ठेसा ध्यान कर कि जिस सहस्र दर कमलम प्रदीप्त अन्तरात्मा 
अधित है, उसे उपर नाद्‌ बिन्दुके मध्यमं एक उज्ज्वल सिंहासन विद्यमान 
हं । उसी सिंहासन पर अपने इष्टदेव विराज रहै है, वे वीरासनसे बेटे 
हे । उनका हारीर चांदकि सददा श्वेत है, वे नानाप्रकारके आभूषणोपि 
विभ.षते है ओर ज्ुभमाढा, पुष्प ओर व्चधारण कर रहे हैं । उनके हाथ 
वर ओर अभय मद्रा हं। उनके वाम अकपरं शाक्त विराजेत ह । गरुदेव 
करणा हृष्टिमे चायो ओर देख रहं हँ । उनकी प्रियतमा शाक्ते दाहिने हाथसे 
उनके मनोहर शरीरका स्परोकर रही है । शाक्तिक वामकरमें रक्तपद्म है 
ओर वे रक्तवण॑के आभूषणोसे विभूषित हँ । इस प्रकर उन ज्ञानसमायुक्त 
गरा. नाम स्मरणपवक्‌ ध्यान कृरना चाहिये । इस कमलकी कर्णिकां 
वियत्‌-सटश्न अकथादिं कोण यंत्र हे। उस्र यत्रे चारं आर सुधासा- 
गर होनेके कारण यह यज॒ मणिद्रीपके आकार्का हों गयादहै। इस 
द्वीपके मध्यस्थलमें मणिपीठ हं 1 उसके बीचमे नाद्‌-वेंदुकं उपर हंस 


पाठका स्थान हे । हंस पीठे उपर गुरु पादुका हं । गुरुदेवही परमाशेव 


-चोदृहवां ] द्वादशामावोमे क्या क्या देखना चावे १७७ 


॥ भोफोमताफकोताकफतततकताकतकतकततोकततकतताततोकततततातापातकततोताककातक्तततोततोक्तत तोत तधाकििनितनि नद 


-या परब्रह्म है । सहस्रदल कमलम चन्द्रमण्डङ हे । उसकी गोदी अमर 
.कलानामक षेडश्रीकला है । तया उसकी गोदे निर्वाण शाक्तिरूपा 
मूल प्रकृति विदू ओर विसर्गं दाक्तिके साथ परमशिषकों वेष्टन किये हष 
है । हमारे मते ग्रहका अमल-शानि ओर जर्मन महात्मा गिखतेल्के मत 
में मीक्षनिं दही है । तत्वयण-आत्मा, नामचक्र-श्यन्य, लोक, सत्यलेक, 
-नामतत्व-तत्वातीत, तत्वबीज-वितर्ग, बीजका वाहनि, देव-पग्जह्म, देव- 
शाक्ति-महाशक्ति, येज-पूर्णीचद्र, निराकार, ध्यानफरु-अमरम॒क्त, देवतावाहन ` 
कामनाथ क्ामश्वरा, गरुपादुका जपस्ख्या १०००, तयाअवस्था। 


4 क 


इदस चक्रपर्‌ बह्यानदक्छा इखना चाहदय 


अकथादि त्रिकोण यंज-101101 3, पिंधप76 1762. 96 {96 
712 प्6 1791-6 826 


मणिद्दीप-105पा2 18181 °? ए€1] ॥1 € १5. 2986811 


गृरपादुका-(01010018 118101118119 71 पा"6 {62 286 {796 ` 
ए. 789 


हसपीट-ऽप]08 10111681 6९688 1१९९ 779 ९86 816 


सहश्दट- (07018 96122 1116 788 ८8४6 828 देसिय 
(1४8 41121010 पृ.) 


1116 द6160170801081 {पत 18 ॐ ९1687; 81780 
911 21116 71014, 10 8 80661016 हष्पापप 0 8006 
1001. 1४ ९€0णधछषणऽ 10 €०प् 00 11019016 8न्#8 
51011188 ६0 0086 10 1726 ४1004 1981018 810 2180 
{1*8068 07 2701610 &त &£1९08९6. {५ इप0०†६ कणत 
7016608 (6 0611९96 8एपठप्रा68 ० णको शत्‌ 
ॐ066 ८118 8071118178, 11210{8118. 8 प्रा1107771 1016886 


१७८  : ¦ अध्यात्प'ज्यातष विचार ` {परि 


। || 11 (111 + 11111111 १1111 1/1 1111111 111 11 1111 1 || 1,111.11 1111111. 111 1 11 + (111 |; / 1/1. (11. 1.9 


01 10611, 870 10090] 268 -28 {11617 प प्प्ुत्रिर€ ` 
11010. 1 28 ९८६ एत 106 8९09४ ० 186: 
, &60161{102 ९९118 भिना (दमनः ॥6€ तानन एलण९छ ण फट, शभण- 
8110 18 1107118] 0768610 &{ 8 (लशा न्व 01688776: 
प 11010 18 70{ त९ु€ातशह 00 06 {68 072 
९९70३ 11006 0768816. [18 86616100 0 एू 106. 
11616886 (8) ए 811 € 668४ 0 08700718 861 (४) ४ 
90111116 21868{1061168, 017 (८) एप 91 62118९६ 01 #06. 
९1011016 [016८8९8 0 07 116 1072810. (866 6८88, 
4081012 ए >8£46 844). 


प्रह ८षणर0ऽधी + एका) ( सषासिधर ) 


, 06 इकष्छापशण 2 पात 18 8 करटा {पाति 
(810९९110 £ 2०० 1005) फ 0161 18 10 पपत 10 06 
$ 611{116168 0? 16 1018110, 20771 {€ ९6८601681018084 
8710 816101101त 8108६८९. {16 प्रोत 18 {0/7106त $ ५6 
९1107014 16 पऽ स 11101 {0101601 110 {16 ए९०४1९168;' 
1 68९व]068 1110 108 8081९61171010 81266 ५10 प 
1116 {07181108 1 {6 700४ 07 {१6 {० पा. ९011616 .. 
(0181011 0? 1186४616 @1 08111198 07 [,3610}88}) 
4. ९101010 11९€ प 18 10 ९0 {01660 [00९६8 0 16 
18 11816, ९८ 10 0100-१ 688618; 106 र९0.1९ प्राक्च 
28106९४ 07 16 {४8 18 60९66 ©$ ९610. ¶ 012 21041- 
{166 0 {0110 8 &] 200 प्र] लुध्धाप्0, 1, 6, 116: 
९6118 &76 10४ ९113266 2८6 (प्0०10&], ३४१ 0 हप 
एनानि प््ला6168. 106. 17007 (18४ {6 € प्§ 
{01118 {06 {प्रात 18 {166 019; 0) {0616 816 [018४0दध 


चद्‌ >> | अ . । भत इये १ & द 
ददवा ] द्वादशा भावोमें क्या क्या देखना चाये १७९. 


1081681 ©2०९९8इ ( ऽपर €111४2 0 {16 66118, 6९५ ) र्षा ` 
6र0७्8शए6 20711811070 07 ९€ाला०ड प्‌ वपठ, (क 
प्र 161 106 6४ 071 = {106 ए९प्८४] 6. £. ४0€ ` 
{01810671 07 0670, 18 1010} 6५, 16 ग्€ा1616 ` 
01816108; 17 1016 ए108] न {116 6107010 1}९दइ पऽ 07 16 - 
ए€)1.1616 18 76100९९ 00 6181608107 0८९18 ( 080. 
204 318९ {21} ); 200 (172) शप्त 188 0680 8660 
65९1५10 27070 {16 8119866 0† 82 € {0086५ 11९ प, 
2296 665-666 (10210067 4६४ ` 

पति 876 ४00 0? 0९ 81010 प्र 

प 

प्त 90 प†6 4. 70. 806. 

16120 ® ६11 


इष चक्रपर सप्त ज्ञान भूमिकाकी सातवी भूमिका “तुर्यगा” को 
देखना हे । तुरीया अवस्था-“ बह्म ध्यानावस्थस्य पन न्तिरार्परि 
फू तिस्तुरीय ” ब्ह्मविंतनमें निमय इस महापुरुषको पुनः किसी भीं समय. 
किसी भ अन्य पद्ाथकी परिस्फूतिं न हीना यहीं ज्ञानकी सप्तम भूमिका 
तुरीया: कहलाती हे । इस स्थितिको प्रप्त स्वेच्छापुप्रैक या परेच्छापूर्वक 
व्युत्थानको प्राप्त नहीं होता, अपितु एकह स्थिति ब्रह्मीमूतं स्थितिं ` 
सदारमण करता हं । ^ अस्यामवस्थायामूयोगी नस्वतोनापि परकीयः 


प्रयत्नेन . व्युत्तष्ठते केवट ब्रह्मभूत एवं भवति । 


योगी टोक कहते है कि आज्ञा चक्रके ऊपर तीन पौठस्यान है \ 
उन तीनों पीठोक्ा नाम है--िह्रपीट, नादपीठ ओर शाक्तेर्पीट (कला- 
पीठ ) य तीनां पीठस्थान कपा दशमे रहते हैँ । शक्ति पीठका अधंदहै 
बह्मयीज “५ ॐ ” कार्‌ 1 ॐकारके नीचे निरारंबपुरी तथा उस नीब 


१८०.  . ` अध्यात्म ज्योतिष-विचार _ [ परिच्छिद्‌ 
-"धोढरादर यक्त सोप्रचक्र है इन दलोंको चंद्री १६ करां कहते हँ 
उसके नीचे एक गतत षडदरु पश्च हें । उसे ज्ञानचक्र ( मनश्चक ) कहत 
 हैः। इसके एक एक दटसे करभकः रूप, रस, गंघ स्पर्षं शब्द्‌ ओर्‌ स्वप्र 
 --त्ञान उत्पन्न होता हे। इसीके नाचि आज्ञा चक्रक स्थान हं । आज्ञा चक्रके. 
नीचे तदटुमूलमे शक गुप्तचर है इस चक्रको दादशदटयुक्त रक्तवण 
पद्म कहा जाताहे। इस पञ्चमे पंच सूष्म मृतोँके पंचिकरण दारा पंच 
 --स्थूल भतोंका प्राहभीव होता हे । इसी स्थानको धेटिष्ास्थान ओर दशत 
-्वार माग कहते हैँ । इसी. चक्रको कला या लटनाच्छर ठेसा कोई कोई 
- आचार्य कहते हैँ । इस चक्रको 04९611008 }]6 7 पऽ भी कहते है । 
| बरह्मरन्धचक्र ( रां ) 
यह चक्र ब्ह्मरन्धर्मे हे; यह चक्र निर्वाणप्रदान करनेवाला हे । इस 
-श्वक्रम सूचिके अग्रभागके समान धूम्राकार जारन्धर नामक स्थाने 
ध्यान करके चित्तलय करनेसे मोक्षी प्रा्ती होती है। यह स्थान. 
भगवान महावीर ( हनुभानजी } जीका इस चक्रपर निरानंदकों 
देखना चाहिये 1 
| बह्मचक्र | 

यह चक्र षोडश दठ्मे सरोभित हे । उसमें सचिद्-रूपा अर्ध- 
: -दक्ति प्रतिष्ठित हे । इसमे पर्णा चिन्मयी शाक्तिका ध्यान करनेते माक्ती 

श्रप्ती हाती हे । यह सब छयम्र देखना चाहिए । ` 

आज्ञाचक्र ( रिवका त॒तिय न ) खग्नमे 
अग्नीचक्र 
-ग्रह गुरू जमन महात्मा गिंखतलके मतसे भी गुरु 
। | लि€स्प् 07 ©011100200 | 

 स्थामः-6&101) 07 10100 कमलवण न्वत दो दर-अगम्रजी 
21121011 इप्ताका 1211681 &1&1 जर दसरा दर सं 





आक्षाच-९1681 @©1814- युस 





चैदहवां ] -द्वावक्ष भावोभे क्या क्या देखना चाहिये १८१ 
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छाए 200 ष हं क्षं चक्रका यत्र-विदयुत्मभा युक्त ^“ इतर ” अर्धनारी 
 नटेश्वरङ्गि इं । यह यत्र पहत तत्वका स्थान हे। यत्रका बीज ^ हं 
सह ॐ प्रणव हँ ! बीजका वाहनं नाद्‌ है । ओर इसके उपः भिन्दभी 
स्थित हं । यंत्र देव-महाकाठ नामक सिद्ध हिग मर शाके हाकिनी 
है । यत्र र्ाकार ₹ । यह परमहस पुरुष हं । इस स्थानम “ हंस 
पुरुष परमाक्ेव ओर उनकी शाक्ते सिद्ध काटी “है? ( यह यँ बीजः 
ओर वायुका स्थान है ) जप प्तख्या- १००० तपो लोक, तत्द-मनःः 
(योने ्रिकछोणमे पाता हग) देवता वाहनं भू-त्राटककम, नेति कमं 
कार्य-सेकल्प-विकत्प; रुद्रमन्थी, राक्ति हाकिनीका रूप शुष्व्णीं 
चतुभज, षण्मुखी इस दिद्र्व्णकी कार्णिकामे तरिकोणाङ्रृति यंत्रोपरि- 
ठ बीज सहित प्रणवाकार तेजोभ्रय इतराख्य रिवरग वियमान है 1 
4 ५117 (8118 
6 86 07 21४7 4116 86011608 8 ए011{101084. 
00111101, ©071108.11022, &€ ०५160688, 121९166, ८९ प्ल. 
2{1011, 106010871१†611668, £ दराध्प, €87106861688 79801 - 
प्र100, त6हाा12100, कते कपरह्पश्ाप1 


चैद्राम्रत या १७ सचहवी जीवनकला । इस चक्रमरं ज्ञानानन्द्छो 
देखना हे । इस चक्रपर सप्तज्ञान मुमिकाकी ठट भपिका-- पदाथा 


4 ऋ, 


भावनी 2 इसीका देखना पडता & 


मनक 


«८ अंपतंसक्ते मुपिकाभ्थास पाटवाच्चरं प्रपच्छ परिरूत्यवस्था पदूथी 
भावनी । अघ्यामवस्थायामपरप्रयत्नेन योगीं व्य॒त्तिष्ठते । 


अंसा नामक पांचवी भमिरूकि परिपाकसे प्राप्त पटताहे कारण 
दीर्घं काठतक प्रपञ्चक स्फ़रणक। अभाव पदा्चभिावनी भूमिका कहु. 
हाती है । पोँचवी भमिकामें विश्वप्रपश्चका विस्मरण अल्प कालतक 8! 


शर . अध्यात्म ज्योतिष-विचार  [ परिच्छेद 


(वेन [नकप 


रहता है ओर छठी भूमिका यह स्थिति दौर्घकालपर्यत रह सकती हे । 


©+. 
इन दोनों मूमिकार्ओंमे केवर समयकाही- मेद होता हे । इस भूमिकाकों 
माद्‌ सुषुपिके नामे पुकारतेहं। इस भूमिकामें स्थित महापुरुष देह 
{निर्वाहादि क्रिया भी स्वतः व्य॒त्थित दृश्लापं आकर नहीं करता । फन्तु 
अन्य द्वारा अर्थात्‌ व्युत्थान पाकर क्रिया करता हं) इसरा को मुह 
अषदेदेतादहैतोदोति ओर जीमसे खनेद्धी क्रियाहो जाती हे। 
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भागवत्‌, रामायण, महाभारत तथा प्राणादि प्राचीन मंथोको 
पटने से यह ज्ञात होता हं कि कषिमुनि छोग कठिन तपश्वयीके पश्चात्‌ 
दख सिद्धि्यो प्राप्त एरसर्ते थे। इन सिद्धि कदं अति विचिक्र 


चोद्य ] द्वादश भावोनं क्या क्या देखना चाश्वे २९५ 


||| 1111111 11111111 11111 (1111111 1111111. (1 1.11 11 111 1111 (111. 11 111. 1 11111111, 111 ॥ 11.111 1111 181 
11111 11111111 1.1 । # । (1111111 (1111111. 1 „~ 


सिद्धयो है । एक सिद्धिरेसी हे छि कोधित महात्माकी ष्टि पडतेही 
सामनेवाला प्रणी मस्महो जाता ह । इस प्रकारके योगियोकी चचा 
करते हए योगेश्वर भगवान रौकरंके चिनेतवधारा हाोनेकी कथा पृरा्णोमें 
स्थान-स्थानपर आयी हयी ह । इस कथापर कहं दिनोंतक मेरा विवास नहीं 
था न्तु अध्ययनके बाद्‌ यह ^ त्रिनेत्र ? सत्य साबित हुआरहै।. 
यह चिनित्र शंकर जीफे भाट प्रदैरापर बतलाया गया है । जब योगक्षाञ्चसे 
कुडरिनीषो जगाया जाता ह लब वह ऊपर चदृती हे अन्तम बह 
शिरे आती दवै । हके बाद्‌ दोनों जखांके बीच मृकृरटीमें (आज्ञा चक्रमे} 
आतीदहै ओर तभी यह चक्र जगाया जाता हे । इस चक्रको योगं 
राघ्रमे “ आभचक्र अथवा हिवका वरतियनेच "कहा गयादहै। अभी 
पाश्चात्योनि शारीरपर दो साच्च र्खिहैँ। एक 41180705 ओर 
दूसरा 5010 ह । ^ पछ म दारारका वणन किया 
गया हं ओर 20981010्म़ म 000९1608 07 €ष्टाशप्र 22 
0 {6 ४०९ है । इन दोनों अन्थोमें मन॒ष्यके मात्तिष्कमे आज्ञाचक्रे 
बीच तीरे नच चच दी गयी हं । हमने भी ऊपर इस तीरे नेता 
वर्णन दिया हं । जन कुंडलिनी आज्ञा चक्रको जगती है तच यह तीसरा 
नेच ख॒छ जाता हें । जव खड जाता हे तव योगीको दिव्य हशि प्राप्त हो 
जाती हे) इस योगीषा सापरथ्यं बडा तीव होताहे। जब क्रोधितः 
होकर बह पने तीसरे नेसे देख देता. है तत्र सामनेवाला भस्म होः 
जाता है । उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्टहो जाता हैष इस तीसरे 
नेच ज्ञान द्राविड था! इन छंगाँने केवल रोकरजीकोषही तिनेचधारी 
बतलाया है । वे स्वतः भी चिनेचसे पमि दते होते हए इस विषयक उन्हनि' 
कहीं मी लिखकर नहीं रक्खा हं । संभवतः टिखकर न रखना यह उनकी 
भूर हो सक्त ह वयो योगाच द्वाविदोका हं ओर रंकरजीभी 
द्राविदकिही देवता हैँ । दर्जी आयेकि देवता नर्हीं मनि नाति) 


%१ 


शृ  अध्याल्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छे 





64 1181011 ए ओर परऽ 0102 रिखनेवारे अगेन शाखरक रोको इक 
तीसरे नेचका कार्य तथा परिणाम बिरकूल माटुपही नहीं ह। आप 
 खिखिते है “ 116 ?प्र९प्०0 ° 6 2068] ० 10 
116 11111611 00तप् 18 26९ पा187 824 11667181. 866 
(3८४ प्'8 6 0181010 226. 798. पाश्चात्य लाकर योगक्ाच्रसे 
अनभिज्ञ हैँ अतएव इस तीसरे नेच विषयमे अधिक नहीं जानते । 
सखीके गभीक्यमें जिस दिनपे गर्म रहता है उसी दिनपेएक महं 
तक मातापितके रज ओर वीर्ये उस गर्भम कलर अर्थात्‌ मूटगर्भ रहता 
हे । इ माहमर उस गर्भपर श्चुक्रका प्रभाव रहता हे; इसी पहरे माहे गर्भम 
अस्पष्ट पिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार ज्योतिषशास्त्रे पंचीकरणं 
क्खिाइाहै। | 
द्वितीय भाव 
इस भावम वषम राशिका प्रभाव होता है । इष राशिका आधिपतीं 
हकर है । ओर मावकारक ग्रह मी शुक्त हे । यह ग्रह संपत्ती, अन्नपान 
बताता हे। संसारी ठोगके लियि ज्योतिष ङ्ाख्रने इस भावं घन पचयका 
विचार छया है । संन्यासी व साधुपुरुष तो घनसे पहटेही दर रहते हैं 
इनका शामद्मादि षदुसाधन संपात्त हे । योगिर्योका मुख्य घन सान्ति ओर 
बरह्मचर्यं है । इसमें सवे श्रे्ठ धन ब्रह्मचर्य॑हे । “ बह्मचर्य प्रतिष्ठायाम्‌ 
वा्िलाभः ” वीर्य लाभसे ओजकी प्रति होती है; ओजनकी प्रा्तिसे तेज 
प्राप्त होता है। यतयो भोगतग्रहात्‌ ” --यतियोंको भोगका संग्रह 
यने द्रव्य, ची व मानापमान न करना चाहिये क्यो$ इस सगरे 
उनका अधःपतन या आत्मनाश्च होताह। 
आजकर हम देखते हँ की जो परमेश्वर प्रात्तिके लिये .घरबार, खरी 


भ, नरि क क 


पुत्र आदि छोद्कर संन्यास लेते हँ ओर जगल चले जाते है वे योगाभ्याघ्च 


। वँ ॐ. प ० ४ नो प 
न्वोद्वो ] द्वाद सावामे क्या क्यान्देखना चाये १८७ 
11111111 11111111 


कर कुछ सिद्धि प्रात करते हँ ओर किसी यमम मठ या आश्रम बांधकर 
परपचके जटिक जजार फप्त जति ह । राजा भतहरि अपने ^ वेराग्य- 


शष, क क 


शतकम ” योगी पारविरके विषयमे कहते है-- 


योगीका कुटव ( £ 81011 01 णा ) 


द 


शय्यामूभितङ दिशोऽपि. | 
वसनं 















यस्य कुटुचिने वदस्खे 
योगिनः 
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म ६ 
षट्रिपुके ५ क्षगदना 








` वर्थ यस्य पिता क्षमाचजननी कान्तिश्चिरमगेहिनी । 
सत्यंसून॒रय द्याच भगिनी आतां मनः संयमः ॥ 
राय्याभू मितं दिशो ऽपिवसनं ज्ञानाम्रतंभो जनं । 
एते यस्य कटंबिने वदसे कस्मात्‌भयं योगिनः १ ॥ 
अर्थात्‌ देसे योगी जिनके कुटुम्बे चैयं पिता हे, । क्षमा माता, चिर शान्ति 
"पत्नी, सत्य पुत्र, द्या बहुन, मनसेयम माई हं आर जिनकी भभतर ह 


१८८ अध्यात्म ज्यातेद-विचार [ पारच्छे् 

(र, पो 7 
रय्या हे, आकाञ्च वस्र है ओर ज्ञानामृतही भोजन हे उन्हें किस बातक्छ! 
भय हं! | वि 

दितीय'भावम इसी कटम्बका किचार करना चाहिये । अष्टम यो. 
साधनक दूसरा सिदी-नेयप, पृथ्वीधारणा, माया; उदानवायु जय, चारक 
नागवाय, इस्तिजिष्हा, दन्तधोति, विगरानाडी, जाटधरबध, संकटासन 
गोमखासन, वृषासन, खचरीमद्रा, शांभवी मद्रा+ गजकरणी, मातंगिनीं 
मुद्रा आदि विषय । योगाभ्यासमं यरी प्राप्ति होगी या नहीं ¶ ज्युभवाणी 
या रापवाणी { सत्याप्तत्यवाणी) आली स्वतव्र॑ता ¦ रामादि षटर्‌राघनः 
संपत्ति ९ शम, २ दम, २३ उपरति, ४ तितिक्षा, ५ श्रद्धा, & समाघानः 
आदि बार्तोका ओर ठ कृपे इत्पिपासा निवृत्ति, -आदृक् संयम आर 
आस्वाद सयम, विचार इस द्वितीय मावे करना है । 


विद्युद्धचक (चन्द्र) 

` 27011 [1९ पऽ, {01081068} 1165 ए. | 
स्थान-कंठ, इस कमटका वण-~-धूम्र, दट-१६, मात्रका-१६ का 

होता है ओर इन दपर अंसे अः तक १९ स्वरमाने गये है । चक्रका 
` यंत्र-पूर्णचद्राकार ओर पूर्णचंद्र प्रभासे देदिप्यमान्‌ है । यह यंत्र शून्य 
आक्ाङ्च तत्वका योतकर है । तत्वका वर्ण-नीठ, यंच्रका बीज-अका्ञ 
हहे ओर बीजका वाहन ॐ श्वेत हस्ती है । सोक-जन, जप॑ख्या~- 
१०००, येके देव आर देवराकते-पख वक्त्रं सदाशिव (अर्धनारीनटेश्वर 
शिवमूतीं ) ओर पीतवर्णा ` चतुर्भना पंचवद्रना शाकिनी शक्ति हे। 
 जाङ्धर पीट-अथिजीव, जीवात्माका वास्त हे) ्रहाकालक्ा स्थान~ 
 (सरुद्रयंथी), गण-शृब्द्‌, यंज-रान्यचक्र, ज्ञानेद्विय-कर्णी, केीद्रेय-वाष् 
तत्व-आकाङ, 610 07 8157, दृवता - वाहन-सदािव,. 
कार्य-आकाङ, इस स्थानमे “ छगाण्ड ” नामक स्चिवर्हिग है । 
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चचोदद्यो ] हदशा मावोमें क्या क्या देखना चहिये १८९ 
घोच प्राणाम प्राण-उदान, वणु-ब्हायोटेरन्ल्य्‌, कायं [९130४ 
¶र868 06 1178 ४0 81201010 110 8166]0 (नीद जीवात्माको 
 उह्यके पास ठ जाता हे) 861{0818968 116 [21181९8] 1601110. {6 
88178] 000 &{ 16817 देवदत्त वायूका कार्य 8102, हमरे 
प्राचीन आचार्योने इस चक्रपर-चद्रका अममाना है ओर जर्मन महाता 
गिखतेटकं मतमे ^ मंगल प्रह 2 अंमल करता है। सततज्ञान मूमिका- 


>. ११ 


ओभे “ असंसक्ति ” नामक पचवी मूमिका इस चक्रपर द्रेखन। जरूर है ! 
«८ असं्क्ति-सविकल्पक समाध्यभ्याप्तन निरुद्धे मनसि निर्वि. 


कल्पकसमाधघ्यवस्था संसक्तिः॥ सविकल्प समाधिके अभ्यासके द्वारा 
-मानसिकःवर्तियोके निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधि की अवस्था होती है, 
वही असेसक्ति कहराती हं । इपे सुषुति भिका भी कहते हैः क्यों कि इस 
भूमिक सुषुप्ति अवस्थाके समान ब्रह्मसे अभेदुभाव प्राप्त हो जाता दहै। 
यह जगत्प्रपश्चफो भटा रहता है पत॒ समयपर्‌ स्वयं उठताही है 

ओर किसके पुषछठनपर उपदे करताहे तथा देहनिवीहकी क्रिया भी 


करता है । “ अस्यामव्थायां योगी स्वयमेव व्युत्तिष्टतेः ॥ 
हस चक्रपर मायानन्द्क। देखना चाहिये । इस्त चक्रको उदिय।न 
कहते हं । | 
४1801009 (191 
ए८०-4 17 प816 861111706708 806 976९110; 

817, 76464, 79810661, 767९९०९९, ९0पप्ठिताप्रप8. 

_ र्खे गमक दुसरे माह पर मंगला प्रभाव होता है । पहरे माहे 
सखी आर प्रुषके जो ग्ज ओर वीर्यं विन्द्‌ प्रवादी ये, इस महिने घनीभित 
होति है ओर मांकपिडपें भज निर्पाण होती हें । इस भावङ्ा अधिपति 
भगवान्‌ विष्ण है) 


१९०. अध्यात्म ज्योक्तिष-विचार  [ परिच्छेदः 
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तृतीय माव | 

नैसर्गिक कुंडरीमरे इस मावे मिथन शिशा उद्य होताहे) 
इस भाव ओर राशिपर वुधका प्रभावहोता ह ओर. व्रततीय माइ 
कारक गह मेगल हे। प्राचीन आचायेनि इसमें भाई, बहन ओर 
पराक्रमका विचार करना चाहिए तेसा बतशाया ह । योगी पुरुष तो भाक 
बहन छोडकर चले जते है, इसध्यि यहाँ इनका किचार करनेकीं 
जरूरत नही हें । भाई मनसंयम हे ( भराता मनःषयमः) | राजा भतु- 
हरीने चतलाया है योगी परुषका मनसंयम अति दृस्तर कार्यं है । भगव- 
रीत में -अङ्ञंन भगवानसे पठते है-- चश्च हि मनः कुष्ण प्रमायेबल 
वद्‌ हृद्‌ । तस्याहं - निग्रहमन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ (अर्थात यह मनः 
बदा चल ओर प्रमथन स्वभाववाला ह तथा बहा द्‌ ओर बलवान हैः 
इसरिएु उसको वशम करना में वाय॒ढ़ी भति अति दुष्कर मानता ह) 
भगवन्‌ श्रीकृष्ण उत्तरम कहत है-- 


“ असकशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम्‌ । 
अम्याक्तिन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ” 


(अर्थात हे महाबाहो ! निस्सन्देह मन च्ल ओर कठिनता 


वरामं होनेवाला है; परन्तु अभ्यास अर्थात्‌ स्थितके शिष्‌ बारम्बार 


यत्न करने पर वेराग्यसे वर्मं होता हे, इसरिए इसको अव्य वक्ष; . . 
करना चाहिये) । यह स्थान बुद्धिका है। इस बुद्धिको अपने बले 

` हटयेोगद्वारा अपने वक्षमे रखना पडता है । मनक्षयम ही योगि स्यि 
पराक्रम हं। साधन चतुष्टय, आक्षनाका अभ्यास करना, नेति 
कुकरवायु, क्रोध, पूष, वायुधारणा, कूमासन, उत्तानकृर्मीसनः 
कुक्कृटासन, कणधोति, कपालयाति, ( वातक्रम, व्युत्करम शीतक्रम ) 
व्री ( पेरंडसंहितांतगत ) मनश्चक्रं ( बठ्वान चक्र ) ए07शणक 





अनाहत चक्र--मगदटः 
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च दहरवा ] द्वाद भावामें क्या क्या देखना चाध्यि १९६ 
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167्प8 द्विदछ, अग्नि, माया, परमात्ा+.परमहे स, पणागेरीपीठ, अषद्‌ 
वाताक। इष भावन विचार करना चाहिये । इस भावका आधेपति 
गणेराजीं " 9 ५ < 

गभक तसिर माहम्‌ गुरूका प्रभाव हाता हं जर इस महम अकर 
उद्र आदि अवयव पंडा होतेह । श्रावण्ेयपश्रोताकारायोः समध " 
संयमादिव्य श्रो्मर। | 

| चतुथं माव | 

इस भाव्म ककं राशिका उदय होता है, जिसपर चन्द्रा 
प्रभाव होता हे । इस चतुर्थं भावका भावक्ारक मरह चन्द्र है 
ङकिन्तु मेरी राये इसका भावकारक गह दानि है। इस भावम मन॒ष्य 
राज रातकां सोता हं | निद्रावध्या यह एक प्रकारकी मत्यकी अवस्था 
हाता हं । प्रापचेक्र लोग रोज रात्रिके समय सोते हैँ किन्तु योगी जागते 
हे । भगवान्‌ कष्ण कहते हं--“ या निङ्ास्वभतानाम्‌ तस्याम्‌ जागत 
संयमा । यस्यां जायति भूतानि मा निरा पर्यतो मुनेः ॥ अथात्‌ जिस 
समय सकर भूतप्राणी ( परमार्थं मार्गते ) सोते दै उस समय संयमी 
पुरुष (योगी ) ( परमार्थं मार्गं ) जागते है ओर सकल प्राणीमात्ं 
जस्त समय ( अपने प्रपंचमें ) जागते ह, उस समय योगी सोते हैँ अर्थात्‌ 
संसारक जीवनते अशिति होनिके कारण प्रापंचिक बार्तोक्ी ओर स्थान 
ही नहीं देते । योगी अपने योगाभ्यास डितना सतं वा सजग होता 
हे यह इस भावे देखना चाहिये । मठ या आश्रम आदिका विचर 
इस भावे करना चाहिये । | 

चतथस्थान 
अनाहतचक्र (1810186 162 ८8 ( मेगर ) | 

स्थान--हदयदेक्ष, अरुणवर्ण, द्रादरादर, दलके अक्षर “कंसेर्दं 

तक, चक्रक यं्र-धूम्रवर्णं, षटकोण तथा वायु तत्वका सूचक हं । य॑च्रका 


१९२ ` अध्यात्म ज्यातिष विचार [परिच्छेद 
चीज ध्ये? ओर्‌ बीजका वाहन मग हे। पिना सिद्ध दिग अधो- 
मखी हे । य॑त्रके देव तथा शाक्ते ईरान रुद्र उपरहंस ओर चतुर्भखी अथिवर्णी 
चतुभज काकिनी शक्ते हे। इस चक्रके मध्यमे राक्ति चिकोणहै। जिसमें 
विययुतसा प्रकारा व्याप्त हें। इमी त्रिकोणसे संबध ^“ बाण ” नामक 
स्वर्णं कान्तिवाला शिव्िग हे, इसीको कल्प वृक्ष कहते हैँ जिषके ऊपर 
एक खिद्रहे) इस छिद्रे ठगा हआ अष्टद्लवाटा हत्पुण्डरीक नामक 
कमक हे । इस हत्पुडगीकमं उपास्य देवताका ध्यान किया जाता हे। 
(उपासत उमा) जपसंख्या ६००० अञ्चिक्रषी; महलोक गुण-स्परा, 
ज्तानेच्धिय-त्वचा, कर्मन्दय~कर, वाणी-पध्यमा, यैकार बीज वायु, 
इस चक्रपर प्राचीन आचायेनि रविग्रहद्ा अमर बतलाया हे। मैने म॑गल्को 
इसं स्थानपर रख्खा है, जमन महात्मा गिखतेटने रविको दिया € । सप्तज्ञान 
भमिक अमि “सत्वापात्ति नामक भपिका हं। इसाको इस चक्रपर दखना . 
चाहिये! सत्वापात्ति-निविंकत्प बह्मालमेक्य साक्षात्‌कारः” ससयविपर्ययरहित 
बह्म आं आत्माके तादास्म्य थत्‌ बह्म स्वरूपेक्रात्मत्वका अपरोक्ष 
अनुभवही सत्वापत्ति नापकी चतुर्थं भूमिका है । यह सिद्धावस्था ह । 
इम ममिक्ामे स्यत महापुरुषको “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” का वास्तविक 
अन॒भव हो जाता ह. । यद्यपि इष द्राकी प्राप्त परुषको जगत्‌कः. भान 
होता है ओर दागीर तथा अंतःकरण द्वारा समी करिया सावधानकि साथ 
होत) हे, तथापिं मायाव्ा जीव जिस जगतो स्त्य स्वरूप देखता दै 
उस जगतके मिथ्याव्वका उसे यथार्थं अनुभव हों जाता है! यह मूमिका 
स्वप्र कहठाती हं । 


इभ चक्रमे प्रणवाय रहता हं । वर्ण-पीत, स्थान-ह्दयमें 


कार्य-€8118 0. सहवायू-नाग, ५०७४ €17691070 8४त्‌ 
10९6 ८९ | 


न्चोददहर्वो ] द्वादडा मावोमे क्या क्या देखना चाय १९द 
इस चक्रपर विषयानन्दो देखना चाहिये । इस बाण लिगको 
र्णागिरी पीठ कहते ह । 
4181012४ (11818 
76 86281 07 {6 €01810 86111060 {8 10106, 
1.1 64, १0 प, 1600186; 600९४, 6६01800. . | 
ेसा ज्योतिष शाम र्खिा हे। किन्त वे सन्यासी लोगेकि 
चर नहीं होते । ¢ शय्याभूमितटं दिरोऽपिवसनं ” रेसी उनकी परि 
स्थिति होती हे । आजकल हम देखते हं फि सव परमार्थ लोग आश्रम 
 मठया कुटि बाधते है ओर स्वयं गुरु बनकर शिभ्यव हिष्या बनति हं 
ओर उनके दारा द्रन्यप्रात्ति करते हं ¦ इस प्रकार जिन्द्गीके आखिर तक 
पैसा ज्टाते रहते हं । उनके देहावसानके पर्चात्‌ रिष्यामें उड्‌ इ्गड्‌ं 
मचते है। ओर इस प्रकार योगीका अधःपतन होता दै कोइ भी योगी 
पुरुष आश्रम, मठ या कुटी बाधेगा या बिना आश्रम मठयाक्ठी मघ 
समाधिस्थ होगा उसके जीवनका अन्त होते तक उसकी स्थिति 
छिस प्रकार की रहेगी ! अर्टाग योग साधन की चोथी सिदढी प्राणायाम 
की स्थिती बताता है। प्राणायाम पुरा होगा या नहीं इसका विचार करना 
है । छययोग, वतैमान जन्म होनेवरे कर्म, जरधारणा, नोरिकरम, 
दधति, महाब॑ध, योनिम॒द्रा, अन्तद्धाति, (वात, वारि व अथि छोडकर) 
-मंडुकासन, उत्तान मंडुकासिन । 


गर्भके चोय माहपर रविंक्ठा प्रभाव हाता हे ओर इस माहे 

-अस्थि, हाथ-पेर आदि अवयव उत्पन्न -होति ह । हदुयेचित्तसंवित्‌ ॥ वात 

-संयम. इस भावक अधिपति दुर्ग हं । | 
पचम भाव | | 

इस भावय सिंह रिश्ा उद्य होता हे। जिसका आघेपतिं 


१९४ - ` अध्यात्म जोतिष-विचार [ परिच्छेक्‌ 
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रवि हे । शाखङर्येने पंचम भावकारक ग्रह गुर बतलाया है 
भिन्त मेरी रायमे शुक्र ओर रविइनदो ग्रहोका भी उसमे समवि 
करना चाहिये । योगी व संन्यासी लोगोकी कृडटीमे यह स्थान प्रर 

ता हं । इतना प्रचरु स्थान दूसरा कोहंभी नहीं जवबकोईं योगी याः 
सन्यास यागामभ्याप्तक्ो प्रारम्भकरतादहे ओर अष्टाग योग साधनम 
दिये हये यम नियम आसन प्राणायाम आदिका अभ्यास परा करता 
ह उमस समय अष्टसिद्धियां या कई सुन्दर कामिनी योगीके सामने योगी 
चा यागन्रषह्ट करनक [लये उपार॑थत हतां ह| यह समय योगाका 
परक्षाका कठिन समय होता है, क्यो इसत समय यदि वहः श्ीके 
वङीभरत होता है तो योगभ्रष्ट होकर उसका. अधःपतन होता हे । अंग 
याग साधनम पचवी सिदी ' प्रत्याहार ? है । प्रत्याहार किसे ®हते हैं । 
मनोमत्तगजेन्द्रस्य विषयोधान चारिणः । नियजणे समर्थोऽयं निनाद्‌- 
नशितांश्चः। चरता न्यक्चुगद्िनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ यत्प्रत्याहरणं तेषां 
प्रत्याहारः प्रक्नात्तः ॥ ( हठयोग प्रदीपिका ”» पष्ठ १७६ ) मनर्मेते 
बह्म वषयका त्याग करते जाना, इसीको प्रत्याहार कहते हँ । प्रत्य 
हार कां सिट सफटठतापवंक चट जाना एक बडादही दुष्छर कार्यहे।, 
वश्वामिज आर पाराङ्ार जसे महामुनी मी इस अवस्थामे जाकर योगर्भे 
न स्क सके तो फिर सवं साधरण मनुष्यां कीक्याकथा ह? किसी 
न ठक हे। कहा ह--" वातांबुपणोक्षनात्‌ । तेऽपि चरी मुखपंक्ज सुट- 
लत दष्टवेव मोहंगता । शात्थन्रं सघर्तपयोदधिय॒तं भ॑जन्त ये मानवाः ॥ 
तषाम्‌ इान्द्रय नमह यादं भवेत्‌ विध्यत्‌ तरत्सागरेः ॥ प्रत्याहार परा 
हे।गा या नरह { इस्तका विचार यही स्थानते करना हे। 


अष्टासेद्धिं ओर सके मोह पर ज्ुकका प्रभाव होता हे! अपने 
धनबल आर निश्वयवलपे इस मोहको दूर हटाना गरूका कार्य हे। 


कर 


ङस काय पर गरूक्ा प्रभाव होता हं । इस्त पंचम स्थानं पनोत्पत्तिका 


चोददर्वा ] द्वादश भावो क्या कया दखन। चादिये १९५ 
` क्िचार शियः जाता हे । इसी तगह सत्‌ रिष्यही पुत्रे समान होता हे । 
इसका भी विचार करना ह 1 इतत स्थानभं पच महाभृतोत्पत्ति 
( बह्यप्ते माया, मायामे कम, कर्मसे रिगण ओर जिगुणसे पंचम 
मूती उत्पतति हई है) का विच।र रवते किया जाता है। मोह 
स्वाध्याय, समानजय, वजेारीमुद्रा, 1सेहासन, नौली, गोरक्षासन, उफासना 
पूणं होगी अथवा नहीं ? अध्ययन व अध्यापन, नित्यानैत्य वस्तुविवक 
इश्वर गृणानुवाद आदि बार्तोका विचार इस भावमें करना चाहिये । 


गर्म पाँचवे माह च॑द्रका प्रभाव होता है ओर इस माहे 
चर्म, अस्थि, नादय आदि गर्भम उत्पन्न हाती हें। इस भावका अधिपति 
भगवान ₹ौकरजी हं । कूमनाञ्यां स्येर्यम्‌ प्रतिमाद्वा सर्वम्‌ । 


ष्ठ भाव ` ` ध 
इस" भाव्म कन्या राशि उदय होताहे जिस पर बुधाः 
प्रभाव होता हे। इस भावके कारकम्रह सानि ओर म॑ग्ड हैं 
प्राचीन चाघ्रकारने अपने मन्थो प्ता ठ्खि हं कि छठवां, आर्र्वेभि 
ओर चारहर्व स्थान दुःस्थान हं कयोढि इन स्थानोमें चह कोई भी ग्रह 
क्योँनहो, शुभफल नहीं प्राप्त होता । इसका कारण यही हो सकता हे 
$ षष्ठमावके कारक ग्रह जो शनि ओर मंगल है, दुःख देनेवलि यह हें। 
अष्टमभाव ओर प्ययभावका कारकमग्रह सानि हे । इस प्रकारतं हम देखते 
ह ® षष्टस्थानमे आधिभौतिक दुःख, अष्टम स्थाने आविदविकः 
( मानाकषिक ओर शारिरक दुःख ) ओर स्ययस्थानमे आध्यात्मिक दुःखः 
भोगने पते है । प्रापचेक लोगों स्यि ये अश्चुभफर ठीक ही टं न्तुः ` 
योगी ओर संन्यासि्ेकि स्यि जोकि धरार छोडकर जगल जतेर्है 
ओर इन्द्रिय निग्रह करनेमे सफर होते हं--वहातक कि जिनके सिय 
‹ शीतोष्ण सुखदुःतेषु तथा मानापमानयोः ` एक ही बरावर हे । 


१९६ ` अध्यात्म ज्योतिष-विचार  [ परिच्छेव्‌ 
यः स्थान शुभफल दनेवाला होताहे। योगी व संन्यासी की 
कडा य तीनां स्थान अत्यन्त महत्वपृणं हँ । घरी, पज, मकान, सती 
आदिम फस रहकर त्रिविध ताप भोगे बिना मनुष्यकं मनं वेगग्य 
भाव उल्यन्न नक्ष होति । इस स्थानम शीतोष्ण सुखदुःख, मानापमान 
आदिका त्रिवार करना चाहिय । अष्टांगयोग साधने छठवीं सिदी 
धारणा हं { ^ घारणा > किसे कहते हं १ “देशवंधश्चित्तस्य धारणा? । 
 पातजल यागसूत्रमं॒पहले विंभूतिपादको भी यही अर्थ दिया इञ हं। 
अपनी चत्तवरत्तिर्या अन्य विषयमे न स्थिर कर, नाभिचक्र, हृदय, उर, 
कंठ, मख, नासिकाका अग्रभाग आदि दस स्थानम ही स्थिर करना 
इसको “ धारणा ” कहते ह । “समानवायु, सगुण साक्षात्कार, संकल्प, 
मत्सर, जलधारणा ” “ अयुक्ताम्यासयोगेन सर्वरोग समुद्धवः ” अर्थात्‌ 
अयक्त अभ्यास सव प्रशटारके रोगोँकी जड है)! उङ्ीयानवध, मल- 
` द्चोधन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, नाभिचक्रे काव्यं व्युह्‌ ज्ञानम्‌ आदि 
बार्ताक्रा वचार इसी भावमें करना हे | 


ग्भुके छर्ठ्वे माह पर॒ शनिका प्रभाव होता हं । इस माहमें तचा 
*५\ भ भ कम) = क, अ, 


व रोम पदा होते हं जर गमे हृङचल उत्पन्न हीतीहं।॥. 


फिसी भी योगी पुरुषके ल्यि काम काधादि षड्रिपु होते है, जिनमें 
सब महान्‌ व दुर्दम्य दुर्मन “काम? होता हं । व्यास्जीन अपने 
- सूत्रम कडा है--“ मातास्वसादुहितरबा नेक शाय्यासनो भवेत । बल्वान- 
पद्य ग्रामो किद्राषमपिकर्षति ॥ संगात्‌ संजायतेकामः ; कामात्‌ कधो 
भिजायते ॥” भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने अञ्ञनसे कहा है--““ जहिरश्रं म्ा- 
- बाहो च्धुमरूपं दुरासदम्‌ 1 इन षट्रिपुओंको जव तक जीत नहीं लिया 
जाता तच तक परमार्थका. मागं निष्कटक नर्हा हता । 41 {60 
अपने मन्थे लिखते है--“ 16 अड 01186 18 {16 1108 
21. 8{108] ०प8० ” इस छटे स्थाने अन्तज्ञान, स्वप्रमे दष्टन्त 
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 भावका अधिपति भगवान भैरव हे। 
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9 ^+.0601110 81 20116 10 10767107 ` 10168677} चक्रश्ना | 
 व्ण-नील, रोक~स्वलोक, दरांके अश्चस-दसे फ तक, तत्व अथे रंबजि 
नीजकावाहन मेषः गुण-रूप, ज्ञाने दिय- च्च, क भद्विय- चण, स।8दिग,. 
इस्‌ चक्रका यंच विकोणहे । इसके तीनां पार्श्वम हारक समान तीन 
(स्वास्तिक? स्थित हे। यचक्ा रग-बाठ रषिके समान हे । यत्रके देव ओर ` 
ताकत-वृद्धसुद्र ओर जरिवक्चा चार हाथो मेववर्णंस्तमान वर्णक्छी साकठिनी 
शाक्ते हं । जपरसंख्या. &०००, कायं तेज, प्रसरण उष्णदाह देदतावाहन~- 

रुद्रनन्दी, कथ द्विय-गृद, विष्णुय्रधी ( इन अंथीयामे स्थानका मतभेद 
दिखाई दता है ) प्राचान आवचार्योनि इस्त चक्रपर मगर यहका अधिष्ठान 
दिया हे । लेकिन भने.रविक्छो दिया हे। जर्भन महाता भिखतेटने शक्रो 
दिया है। इसीको वडवानल कंद्‌ कहते ह । पाँचप्रा्णोमे एक प्राणवाय॒कोः 
देखना हे । स्थान-नामि, वर्ण-हरा, कार्य-अन्न पचनेका कार्य, | 
. (1016810४), सहवायु कृकस्वायु-ा्य भूख ओर प्यास, निर्माणः 




















करन।.। इस चक्रपर कतव्यानन्द्‌ {क मयोगानन्द्‌ ) देखना हं । 
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सप्त्ञान भािकाओमिं तीसरी भूमिका ५ तनुप्रानसता ` इस चक्रपर 
-देखना है “ तनुमानसा » निदिध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया सूक््ष 
वस्तु ग्रहण योग्यता तनुमानसा । निदिध्यासन ( ध्यान आर उपासनाका. 
-अभ्यास) मे मानसिक एकाग्रता प्रप्त हाती है, उसके द्वारा जो सुक्ष्म वस्तु 
के ग्रहण करने की सामर्थ्यं ( योग्यता ) प्राप्त होती हे उसे तनुमानसा 
कहते ह । य तीन भूपिकारं जाग्रत भूमिकां कहलाती हें । वयक इनमें 
जीव ओर ब्रह्मका मेद्‌ स्पष्ट ज्ञात होता हे । इनमे स्थित व्यक्ति साधक 
माना जाताहे; ज्ञानी नहीं । ` । 
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ञो योगसाधक्‌ (किसी मी प्रकारका योग हा) जबतक इस च 
न्को जीत नहीं सकता तचत योगी नहीं हो पाता, इषलियि ससे ष्ट 
-भहत्वका यह चक्र है । योग साधक जबतक देहावस्था नहीं चत 
-तबतक सव प्रयत्न व्यथं हं । | 
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सप्तम भाव 


इस स्थानम तुका राका उद्य होता हं जिसका स्वामी शुक्र है 
ाचश्ारनि इस भावका भावक्रारक ग्रह शुक्र ही दिया है। ज्यु 
ज्ञानी ओर योगीदहे ओर तछा रक्षीमें ही्ञान हे अष्टंग योग साधन- 
मेँ सातवी सिदी ५ध्यान” हे । प्रापोचेकोका ध्यान “दरी ओर धन” 
एवं योगिर्योका ध्यान ¢ ईश्वर ? हं । | | 

इस स्थानम मनष्यप्राणीका गत म देखा जाता हं। जिस 
प्रकारसे घ्रीके साथ संभोग काय गुप्त रीतिसे कया जाता हं उरस्‌। 
प्रकारसे योगी आस्न प्राणायाम, मद्रा, ध्यान, समाधि आदि कमं गुप्त 
रीतिसे करते हें । योगी यह सब कभ प्रकट रीतिसे करताहं या गष 
रीतिसे। योगी खी जनसमद्भं फसेगा या अलग रहेगा, काम, व्यान वायु 


तपश्चर्या, थलबस्ति, मत्स्यन्द्रासन, मयुरासन, ईइश्वरपे प्रेम करेगा या नही । 


| स्वाधिष्ठान चक्र 
प ०88126 1९678. 7008416 एल पड शुक्र 
स्थान-- वस्ती, वणे-सिद्र, दर-ष्डदल. बार सिद्धिं 
डाग, जपंस्था ६०००, बीन, दरछोके-अक्षर-प नमे यर्ते, 
देवता-विष्ण ओर देवशचक्ते-चार हःथोवाली दोमुख ओर आकाङावर्णकी 
राकिनी है । इस चक्रा येच जलतत्वका योतङ्‌ हे! ओर यन्ना आका 
अध॑चंद्राङार हे । इस अर्धचंद्राकार यंचका रंग चंद्रवत्‌ शभ है। बीजका 
वाहन मकर है । वकार बीज वरूण, गण~रस, ्ञनेंदिय-पए्सना, कर्द्विय-~ ` 


२०० | अध्यात्म ज्योतिष-विश्वार [ पर्च्छिद्ः 
| 4. 


छग, रोक-भवरोक, अधिकारी-बम्हा सृष्टयाधिकारी, कार्य-अप जाक- 


भ 


चन, रसवाह) दवता-वाहन-वष्छा, गरूड, केमादृय, हस्त. प्राचन अाचायानंः , 


इस चक्र पर शुक्र ग्रहका अमर दिया हे जमन महात्मा मिखतेखने धको 

दिया ह गित्रे मते मे सहमत नही हूं क्योकि इस चक्र पर 

भगवन विष्णका अधिष्ठान प्राचीन आचा्याने दिया दहै ओर भगवानः 
च्व, 


विष्णु षडगणश्वयका ओर षडेविंकारं क मालिक हे। यह .पेश्वर्य छ 
भग आर षडविकर इस चक्र पर रखा हे इसलियि शुक अधिष्ठानं 
 बरषिर हं। 
इस चक्र पर सप्तज्ञान भूमिकाभका ^“ दितीय भृमिका-विचारण 
गरुम॒प्त्य वेदान्त वाक्य विचारातक्‌ श्रवण मननालिपिक वृ्ति-सुवि- 
चारणा” श्रीसदगुरुके समीप वेदान्त वाक्ये . श्रवण मनन करने वाटी 
जो अन्तःकरण की वरात्ति ह यह सुविचारणीं कहरती हे । 
पंच प्राणों व्यान नामक्‌ वायु इस चक्रपर अमरु करता है । वर्ण. 
 गलाबी, स्थानक रारीरमें, कार्य-~रक्ताभिसरण, सहवायू-धनंजयः 
2६९8 [€0010100871071 07 300, इस चक्रपर भक्ति आनन्दः 
देखना चहिए। | 
। 9 ए 2011} 81180 (2118 
1018 ९088 {1169९72} € दप 10 813. 1017877. 
९1168 ९0९6166 10 {116 6256} ६९10४ ० 86दपरा {6611028 
111 {16 2९९011102801006068 017 12881706, 8001, 
2101611, 88101610, ९0061010 | | 
गर्भके सेतवे माहं बधक्रा भ्रमाव होता हे । इस माहे चेतना आर. 
* नाखून उत्पन्न हीते है । इस भावका अधिपति प्रमु रामजी हे। इक 
आदिका विचार इस भावं करना हं | | 


चोददवो ] द्वादश मायो क्या क्या देखना चाहिये २०१ 
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अद्म भाव 


मानवप्राणीको कह गर्यांग होते है जिषमे पाय ओर छिगहें। 
इस गह्या गपर वृश्चिक राके ओर मंगल गह इनका प्रभाव मानां जाता 
है । अष्टम माव पत्यस्थान कहलाता हं । यह ;स्थान गूढ हे ओर बरश्विक 
राशिभी गृहै । ठेकिन इस भावके मावकारक प्रह शनि महाराज 
होत हैं । वृश्चिक राशि हटयोगी बनाती -हे; केसे तोःदुःख देनवाटी राशि 
हे । रानि महाराज मनुष्यको म्रव्य ओर ईश्वरी ज्ञान प्रदान करत हें । यह 
स्थान गृह्य होनेसे यहा पर गूढ विषर्योका विचार करना ड । अष्टांग योग 
साधन ओँटवा अंग ^ समाधि” करके हे । इस्त विषय पर ध्यान 
देना चाहिए । योग शाख दसा कहा हे कि ¢ ध्यान बहुत कार तक 
जब स्थिर होता है तब इसीकों समाधी कहते हैँ । समाधी इस्यंको कहते. 
दै कि बाह्य जगत्‌को भला जाता ह ओर स्व्ञरीर की. आसक्ति ट जती 
है तथा एकाग्र चित्तहोतादहे। समाध दो किस्मकी होती रहै-१ ली 
सप्रज्ञात समाधि ओर इरी अप्तप्रज्ञात समाधैे। इस भावत सुंप्र्तात 
समाधीका विचार करना ह । वृश्चिक याने विच्छ कहछाता है, विच्छ 
यह प्राणी हर हमेशा धरके अटोस पटोसमें जिस जगह पर॒ मनुष्यका 
हाथ न प्च सके एेसी जगह पर या छोटे २ विवरप्रे अपना वास्तव्य 
करता है । दप नमूनेका ओर प्राणी है उसका नाम ५ सप मनुष्यके 
गुदद्वार समीप एक नादी आई है उप्तीको योग शाचरकागेने सर्पकहाहै\ 
यह स्वरूप नादी मनुष्यको ईश्वरी ज्ञान प्रदान करनवारीहं। > नादी 
कहौ हे इसीका विवेचन प्रथम करना है) रौद की हडीके नीच गदद्वारके 
ऊपर मौसिका एक छोरा टेप गोला है। अग्रजी अर्नटमीरे जिसका 
(1070 प्8 ९0९८१ृ्९्प्र० 07 (लाक्णते 07 128८112 कहत 
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हें! इसीका ही योगरामें “ स्वयम्‌ हिंग ? कहते हैँ । छोटे बर्चोकों | 
कभी कभी टद्वीके समय उनके गुदह्वारसे एक मौस्तका गोला बाहर 
आता है। उसो अपने ऊंगरीसे अदर दवाना छता हे । यह स्वयम्‌ 
सिग है। इस स्वयम्‌ हिंग शक्तीपर मनष्य की शक्ति निर्भर है। इस स्वयंभ्‌ 
दिग क वहु स्परूपनाडा साट तान चक्छरसे वेष्टित हह ह अर वह अपना 
ह नीच गुदद्वार् तरफ करकं सोई हं । योग श्लाखमं इसी नाडा कुडङनीं 
कहा जाता हं । यह नाडी सपति ह । एसा हटयोगक्ञाघमं “कुटटी कुरिल- 
कारा सपवत्‌ परिकीर्तिता । साश्यक्तिश्वाकितायेन समुक्तोनाच् संशयः ॥” कहा 
है) बहुत प्राचीन काठमे द्रविड आदि लोगोने एता काफी अनुसन्धान 
[शिया है जब मनष्य यल्न करेगा तो परमेश्वरी ज्ञान प्राप्त कर ठेगा । यह 
क्लान मानवा शरारसं क्तात हाता ह अर्‌ मानवा श्रमजा मरूद्रण्ड 
करके कहते दै; यह मेरुदण्ड ईश्वरी ज्ञानका कोष होतादहै। यह 
कुंडलिनी इन्व ज्ञानको प्राप्त कर देनेवाही नादी मानवी सररिमे किस 
 स्थानमे वास्तव्य करती है यह निद्धित्‌ समद्या नहीं जाता। न्मे बहुत 
मत मेद्‌ हैँ । इक्ष्टिये इन सच मत भदो हम प्रकाशित करत दहें। 
रिव स्वरोदये निम्न डिचित पाया जाता है । ८ नाभिस्यानग कन्दो 
अंङ्रा देक निगताः । दि प्ताति सहस्राणि देहमध्ये व्यवस्थिताः नास्था 
कुटली शक्ति भंजगाकार शायिनी । तता दशोरयगा नाड्यो दशेवाधः 
प्रतिष्ठिताः »॥ नाभिस्थानमे जो कंद है इस कंदे दहात्तर हनार नार्यो 
निकलके सब रारीसं फक इया हं । इसी नडे एक नादी कुंडलिनी 
 नामसे निकठी ह ओर वह नाद्धी निद्धिस्त है योग तत्वामरत्मे शिखा 
हे कि कन्दस्य मध्यमे गार्गं सुषुम्ना संप्रतिष्ठिता । प्र मर्ये स्थिते 
नासासह मू्धान मागता ॥ रिरासमावे्य मखेनपध्ये स्वपच्छमास्यन 
निगह्य सम्यक्‌ । नाभो सदातिष्ठति कडारा विया समाधाय निबोध 


चोदहरवाँ ] द्वादशा भावोमें क्वा क्या देखना चहिये २ छद 
। [1 11 7 पततो जाक पार 
येत्ताम” ॥ इस नाभस्थानम जो कन्द्‌ है उसमे सुषम्ना नाडी निकटा 
है । इस कन्दम्‌ कडाटना हइ । 


यवक सुपाराचत्‌ कटर क. वप्त मेगारामजी रेढे महोदयनें 
21 ए816710 ८8 (पततमा नामक्‌ अथ टिखा हं । उस्म 6 - 
1101. 0 108 1008070४ करके एक परिच्छेद द्विया ह । उसमें 
1 ४०६३ र 97ए९8 यही दुंडहिनी" होती है देशा वताते हं । 
सादन क्ट महाक्य यागाखश्ना निष न जानते हुए उन 
बड भूल हा गयीह। क 4 
। 
उपर कव हए मतत सहमत नहीं हूं । कारण यह हे [कि जव 
ह उहना व्रूदधारक ऊपर ओर नामिस्थान पर मानी जाय तो तीन 
` चक्र मूलाधार, स्वाधषान अर माणिपर अर्द्‌ा यथियाका भेदन नर्ही 
ङा सक्ता । इत्ताव कुण्डल्नी इत जगह पर नहीं हो सकती । मेरा. 
मते यह ह कि यह चन भिन्न स्थानपर होनी चाहिये । ॥ 


अव्र हम दता मत बतलति है । नीचिदि 
च्छुछ लोग कडिनी मूराधर चक्रे है ठे छितति ` 


हर योगौ आर 
। 
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महाराषटय महान्‌ त्रिभूती जर भक्तियोगी ज्ञानेश्वर महाराज 
इन्हीने अपनी ^ ज्ञानेश्वरी ” नामक मगवद्रीत।पर जो यका रसि 
उसमे “१२ परिच्छदम ” कुडहिनियचा ठेमा। आधार केला- 
उमा ५५१०) तेस वदियाते सोडिती । कवि आंग मोडिती । कंद्‌ावयी 
राक्त। । उ।2। दत ॥ २७॥ ज्ञानेश्वर महाराज कंद यानि मटाधार 


-चक्र एसा बताते ह । हठयोग प्रदीपिका लिखा हं ^“ कन्दीध्वं कण्डं 


+ र 


+ । | 
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दशकश 
शाक्तः श्युभ मोक्ष प्रदायिनी ॥ बन्धनायच मृदढानां यस्तां वोत्तेस वेद्‌ वित्‌ ।\ 
बरम्हद्ार मुखंनित्य म॒सेनाच्छाय तिष्ठति ॥ प्रसुप्त भजमाकारा पद्मतन्त॒ 
निभा ज्युमा। प्रबुद्धा वन्हियोगेन व्रजत्युध्वे सुषम्णया । मूराधारमं 
कुडशिनी हे आर वह नाडी कमटततुके बसबर ह गरिक्ष पद्धती 


उपरका मत दिया है । 


¢ मूलाधारे मुराकियां विदत कोटि समप्रमाम्‌ } 
सूर्य कोटि प्रतीकारं चंद्र कोटि द्रवां प्रिये ॥ 
विसतन्तुस्वरूपां तां मिन्दु चरिवलयां परिये । 

( ज्ञानार्णव तंच ) 
कुण्डले अस्याः स्तः इति कुण्डटिनी । 
मूलाघारस्य . बन्द्यात्म तेजो मध्ये व्यवस्थिता ॥ 
जीव शाक्तिः कृण्डलाख्या प्राणाकाराथ तेजसी ¦ 


भ 


महा कण्डनी प्रोक्ता परब्ह्य स्वरूपिणी ॥ 


4५, 


राब्द ब्रह्ममयी देवी एकनिकाक्षयकरति । 
शक्तिः कुण्डलिनीं नाम निसतन्त निभा शुभः ॥ 
( योग कुण्डल्युप्रनिषद्‌ ) 
यदोहसतिश्चगार पीटात्‌ करिट रूपिणी । 
. हिवाकं मण्डलं भित्वा द्रावयन्तान्दु मण्डलम्‌ ।! 
| (योग रि खोंपनिषद्‌) 


श्चगार पीट-आधारचक्र 
घेरण्ड सहिता्मे “ मूलाधारे आलत्मरक्तिः कुंडली परदेवता । 


क 


रायता भजगाकारा सद्धं चिवलयान्विता । म॒ह्ाध।र कृडलिनी भजमा- 
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कार रूपिणी । जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीपदश्लिका कतिः ॥ तंत्र सारम 
खा है “ ध्यायेत्‌ कृण्डटिनी सूक्ष्मा मूछाघार निवासिनीम्‌ । तामि 
देवता रूपां सद्धं भिवहछ्यान्वतम्‌। कोरि सोद्‌मिनी भारं स्वरयेभुलिग 
वेष्ठिनीम्‌ । तामत्थाय महदेवी प्राण मन्त्रेण साधकः ?॥ देवीतन्त्र यही 
मत दियह श्या मात्रा चपुषार्ता तनुटस्षत ततस्थति स्पाधेना) वाग्‌ बराजं 
' प्रथमे स्थिता ( मूहाधारम स्थित ) तव सर्दातामन्महं ते वयम्‌ । राक्तिः 
छृण्डरिनी ति विश्वजनन व्यापार बध्योयमो । ज्ञात्वेत्थ न पनः स्पशन्ति 


जननी गभँऽमकंत्वं नरा ॥ देवीतेत्र ॥ 


८ कुडटिनीं शक्तंरवस्थात्रयवियते । यद्यास्मिन्‌ चके 
कुमारी कुमारावस्थामापन्ना । पथनसुप्ता स्थिता 

मन्दरयते मन्दस्वरं करोति । पूर £ हिरण्मयी 

जह्य विवेशो पराजताः ॥ | ~ यज्व 


` प्रथम-आघास्चकर | 

इसमे कुण्डलिनी मूलाधार चक्रमे हे। 

एक मत ॐर पायाजाताहे उसमं ल्िखिाहे ढि “महाधार व्ययं. 
गलाद प्रसूतभूजगाकारां स्व्यंभटिगवेशितां बविस्तन्॒ निभां सोमसूर्याभि 
रूपिणीं तदिवह्लीनैभां कण्डनी ध्यात्वा सुषम्नः मार्गण तां ब्ह्मरन्धे- ` 
नयेत्‌ ॥ टक्ष्पास्तति ॥ कृण्डाटिनीं मरूधार चक्रके दो अग ऊपर ह। 
यह ऊपर दिये इए मतांके अनसार कण्डनी नाभिस्थानमे आर 
मङाधारके ऊपर को माना जाय तो अनवस्था प्रसंगको प्राप्त होना 
है।” क्योकि सव योगशाख्के ्रंथांमें आर सत तन्वरमरथेप् एकही मत प्रद. ` 
सित एरेया हं वह यहि कुण्डारेनी षड्चक्रांका ओर तीनां मंथे 


2२०६ अध्यात्म जोतिष-विचष्ट {परिच्छद ,, 
[11 । 
याका भेदन कर बह्मरन्धरमे चदृती हे 1. आय आचार्य शोकराचार्यजीने 
अपने “ योगतारावली ओर सौदुर्थलहरीमे दिखते हैँ ^ अपराभिता कण्ड- 
लनी शक्तेः षटुचक्राणि भित्वा भूयोभूय प्रविशति ॥ योगतारावली,- ओर 
¢ महीम्‌ मूलाधारे कमपि मणिपुर इतवंहं । जलं स्वाधिष्ठाने इदि मरुत्‌ 
आकासचमुपरी ॥ मनोऽपिन्रमध्ये सकलमपि भित्वा ' कुपथे । सहघ्नरि 


५५ 
"०.0 "र. 


पद्य सहरहसि पत्याविहरमत॥ ” चिधिणी नाड कडिनी होत हं 
इसका प्रमाण सुनिषए्‌ । 


५ उद्घाऽयेत्कपाटन्तु यथाकुञचिकया हटात्‌ । 
कृण्डङिन्या तथा योगी मोक्षद्रार विभेदयेत ॥ 
सध्ये सुषुम्णा तन्मध्ये वल्राख्या द्धः मूरतः.। 
तन्मध्ये चिधिणी सूक्ष्मा विसतन्तु सहोदरा । 
मूलात्सहस्रर स्तत्तदन्तर बह्मनाडेका ॥ 

येनं मार्गेणगतव्यं ब्रह्मस्थान निरामयम्‌ 1 
मुखेनाच्छायतदद्वारं प्रसुत्तापरमेश्वरी ॥ 


` महायोग विज्ञान, प्रष्ठ ४०.४१ दितीय प्रकाञ्चनः 
रेखक ~-श्री योगानन्द्‌ जी कहयचारी 
स्वर्गं आश्रम ऋषिकेश देहरादून 
पराशक्तिः कुंडलिनी विसततन्त तनीयसी । 
लिता सहस्रनाम । 


# 


षड चक्र निरूपण नामक अ्रथमं इस कृण्डटिनीका निशित स्थान 
्दियाष्टुज हे उसे दृखिये। 
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^ तन्मध्ये चि्रेणीसा प्रणव विहसिता योगिना योगगम्या । 
लूतातंतूपमेया सकल सरसिजान्‌ मेरूमध्यान्तर स्थान 

भित्वा देदीप्यते तद्‌ यथन रचनया शुद्ध बोष स्वरूपा । 

तन्मध्ये बह्यनाडी हदर्मख कहशातव्‌ आहि इवान्त संस्था ॥९॥ 

विदयन्माला विलासा मुनिमनसि रुसन्तन्त॒रूपासष्षमा \ ` 

सुद्ध ज्ञान प्रवोधा सकल सुखमयी शद्ध बोध स्वभावा ॥ 

ब्रम्दद्धारं तदास्ये परविसति सखुघाधार गम्य पदेरां 1 

गरौथिस्थान तदेतद्वदन पिति सुषुम्णाख्य नाड्य छपान्ते ॥ २॥ ` 


[भत 


तस्यार्ष् विसततु सोदर रसत सक्ष्मां जगन्मोहिनी । 
बम्हद्ार मखं मुखेन मधुरं सन्छादृयन्ति स्वयम्‌ ॥ 
शङ्खावर्तनिभानवीनचपला माढाविलासास्पद्‌ा |. 

सत्ता स्थ त्माशिवोपरिसत्‌ साद्धं विघत्ताङृति ॥ ३॥ 


 प्रथप श्लोकमे कहा गया ह डि चिकिणी नाडीका स्थान “तेरु 
मध्यान्तर स्थान-” मेर दंड के भीतर मध्य स्थाने है 82 एत प्०४ 
से निकलकर 0066 -ड.- म मिती है दोनों बाजुकी तरफ़ सुषम्ना ओर 
व्रा नादी हे ओर बीचमें चित्रिणी नाडी हें। इस नाडकोभें 
कुडि) कहता हूं । इस चित्रिणी नाङ़ाको उगरजी अ्नेटिभिस्ट 402. 
1070181 01101 {67001112 कहते हं । ^€] क 106 6०१ 02 
01 116 81081 ९010, ४06 18 21267. ५0010, 2{ 11187, ' 
16181110 1४8 ध्प्रएपक्मः 10111, 2167 फर 8708 06601188 
8०९१९] 760७९ 171 8126, > 11081] भ 00100860 
23 ॐ 8168011 70 {06 6116816 ६1684--11}६€ ` &०फप््रप- 
2107) 07 {06 श0118] ९07, ४116 तप्र = 66770111216 01 
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261६721] 11811610. -#5 61257610 072 5270९10८ 

 1572101८८87९5 {1115 {70411९17 @217क8 {€ 5 47701८१4211 
02८11465 0 1€1*९-005 


कुंडलिनी क्या चीज है, यह अग्रजी अर्नोटमिष्ट लिखते ह-- 


106 ९6118 80102118 07 8101028 ९670 18 {6 
€100९2{66 €काणद ९1100716 ए 07 ४06 0९078] 
61९0 प 8ए 81670 प 01610 0८९ प]0168 06 पलः ८०. 
{1017685 0 {116 १९८९०19] ९8181. 108 8१९1226 |€ 
111 {06 11916 18 45 ©. 4. ( &00 ४ 18 111९068 ) 1८8 €ा- 
21६ 18 ०0०प६ 30 &108. 1४ 6ड{&0त8 {0100 {06 16प्श्म्‌ 
07 {116 पलः 00106 0? 106 8188 ९९76018 {0 {08 
0? {16 19 € 001५467 07 {6 78६ 0 प्006 8010€ः 
01 {116 86९06 1111067 ¶€16018. & 006 1४ 18 ९07- ` 
{100 ए8 111 116 07910, 0610 एए, 1४ €0108170 {116 ९०7 प 
10९01118 {70120 {06 9106 07 1९0 > 6€ु1९8{6 11010- 
06170 8 1181060४, 116 पा पा 1611110216 १९8९९- 
108 28 {27 88 {116 {1181 8611601४ 01 {16 ९0९९१ 2. {06 
ए प्रा गुलाः पाो०9© 18 2 0९116416 नि]श्फालाफ 200 क॑ 20 
९. 101. ( 200 8 10668 ) 10 16080 {10100866 60 फ 
प 2108 {7170111 {16 € 01 {116 €07्§ 7026 पाद्वत 8. 
{18 प्ए0€ 10817 0 पाप्को -1€11010216 17610110 
200 प}; 158 ९. 12. (800४ © 16068 ) 1072 18 00070 प्ल्त्‌ 
11111 106 (प्रा 8068110 07 त ्ा2 12{67 90 
16801168, 28 {४1 88 1€ 10 €? 0016671" 07 {6 &€001त 
82६11 ९6118012. [7 18 इप्र10प्राात९त १ {6 61768 
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चोदर्वो ] द्वादश भावोमें क्या क्या देखना चाद्ये २०९ 
1011102 {06 (4 परत8 एवप््2, प्र उक 06 ८6वत1ा ष 
0150118 118060. {0४0 610 द़॒ 178 ]पा8- 1166 
९010 पा. {४६ 10 €! 10911, 02" एषा प्र {61011916 € 6- 
111 प्रा, 18 ९1086 प 0१९8१66 ४ पए, शात्‌ 80167694 #0 ४06 ` 
पप, 16 0666008 {70101 {116 2106 0? 1116 ध्रपोएपाकषए = 
81168६11 07 {6 तप्र. 01816 89 18 81861166 ४ ५06 
08९ 01 {106 181 861670६ 07 {06 600८. 16 
एष] ए (16111010316 ९0087808 1028101 0 {ए70प्8 ४18- 
8प्ठ 00177 प०प्§ 00 प 10 ४18{ 0? ६४06 2 1516४ 
प 24161102 {0 1४8 061 87866 876 & {€ फर ६४८९ 
908 07 161 ए6 {10168 स 11610 1700901 ष ८616860६ एप 
01116118 860९070 8110 {010 ९2९0 &९€४1 € ए68, = 
711016८, 116 (€0॥18] ९6९८ प&९४॥ ५९1४] 07 ४06 706- 
त१11४ 19118 18 00019066 60 म 0 फ 2108 10४0 16 
202 5 0. 71. | | 


अमेरिकन अनारमिस्ट अपने म्रंथमे रिते हं ढिं- 
4 30 011. एशि 77 ^ 1. 


17 106 1901687 0? {18 0०१1९ ० 711 06 >०1€ 
६0 ९ 0प्# 8 816116€1, आकृ 1001108 ६००९६, ४16 
1] प), 61111816 07 (-€1{772] 1181016६. (नप्प 
० प§ 160 116 91€इ 07 {06 €07 पऽ 166 पाश18) ६018 ` 
{61101102} {11211170 17085 0 1 {116 10110016 1106 
, :2111071287 116 67९6-70018 {16106 €1व 07 ५16. 
तप] (धा. 10616 1४ [61668 ५06 वपा] 81168 


2९०  . `: अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेदः 


र थाती ता 11 11111111 [1111 [1 1 11111, 4 (11/44 | 11 11111 {11 1/(11111 (11 || (1 (111 (11/11 | 


811 16061 ४119 21 11168716 {77010 1†, ०6९९008 †0 
6 2666 0 {€ 09९]ट 01 {06 ध0९शए 

^ वु16 71101 €7"1011218 06118 81 106 107४. 
31160 11181010, प्र 11616 1८ 18 ९071४100 प (11 {610- 
8160, 816 प्79 11861" 07 {116 07871 2716. ©008 
00005118 ६06 86600 ०४ #1117त 1666 0? {6 ऽव्छप्ा) 
. 30 {15 ६168 171:6 वि] {6711216 €द्¶ला प्र 
पा11९]1 9001108 16 60 07 {6 त पाध] {प06 {0 {€ 
184} 07 {16 60९९2.” 2826 245-4प¶ (81167 111], 
.&.121010 श 0? 106 1019170, &014., 806 4. 16707116 §श्8- 
४810, {16 7200111016178 [10.87 ए 07 216016106 ऽ पा ~ 
2679, ए0] 47061108. 

यह नाडी < इच लंबी, रेशमके तेतुके समान तेजस्वी प्रकाशमानं 
सुक्ष्म, पतली ओर बदींही नाज्जूक है । इतनी नानक हे । कि प्राचीन प्रेथ- 
कारोँने ^“ ठतातन्तुपमेया-याने मकदडी दूसरे सूक्ष्म जीवोकों पकडनेश्ध 
ल्िजो घरके कानेर्मे जार बनाती ह ( 86 28 {06 1116 ५४& 
81106718 1111686 ) उसका तंतु इतना सूक्ष्म होता ह कि आख 
देख सकते हैं छन्तु वहं इतना वार्पीक हँ कि हाथमे पकड्नेसे विशेष स्पर्श 
नही होता । यह ठसुततन्तु निसतन्तु, चपुषीटत।तनुसत तन्तू इष नामस 
बतलाया गया हं । यह्‌ चित्रिणी नादी ( प {९ णा)08] ) कुण्ड- 
सिनी होती हे। इष्ठके ओर भी प्रमाण सुनिए सभी योग शाख्रकारोने यह 
कहा हकि कुण्डलिनी “ स्वयंभूष्धिग "को वेष्टित दहै) इसलियि प्रथम 

स्वभू लग शरीरम किस स्थानपर है यह निश्चित करना जरूर है । 


अग्रजा शारीररास्रन्ञ ©79¶ए अपन अनाटमीमें कते हे ४ 














कै 


क 


वयसुदटंग- मगल 


॥: 


५ ४ ९८.१६, 


-) 


॥ १ 


04116 0 ६116 ९1010 ८७ ९0९ 
1ल6ाला68 त त्म 


10 
प 


ॐ 


81 





8 







» 6 ४10०06**४६88618 प्त्री 1४, भात ५6 


8 €&0705{प्तव. 


£ 0 {€ ००९५६ 


।५।। 


नंबर ९ 


चिन्न 
























~ 

(क 

£ 

4 क: म 

= 01 ८ 
~. स 04 4 ९५ (6 









[9€11011.)} 


णि6. 11868.--^ 86्८तन 1000 87 176्णा87 
*८ 85. 





8110 8 16 00705 ©0%8 


{गा 


116 86५६ 


४। 
8 


लिधष्थुभि व्न8 9 गोा€]1 1४1 


चोदहवां ] द्वादश्च भावोमे क्या क्या देखना चाद्य. २९९ 
(06 610 00प§ (0९९प टपा 

(116 61000 5 0५९ &€ प्त ( 0९९१ €€81 804४ ) 
18 {12064 10 7702 0, 07 111116त12 {€} 0610 ऋ {06 
1710 07 16 (0८९ ह, 1४ 18 ६00 प 2 -8 (4. क, 10 612. 
1116067 9776 18 171€्छप्ा 87" 0९8] 10 8118106, 86१६2] 
81181161 06168 876 7071त 01104 07 1687 {16 ` 
1008100 10288. ( 866 ©78.ए 78 .#.02010 ए 010 ९070 .12 प. 
16 1116 1926 1:08 ) दुसरा अपरीकन 51201018 अपन मथ 
म खिखते हं । 

6 (९0८८१९2€8] 300 ( 61204 7 1886012 ) 
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21४61181 07816168 1670141 {1110 प 116 87 पट {प्र6. 
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य €8816 ‰€11102 "11118008, 1.7. 
इस स्वयंभ टिगका स्थान मने निश्चित बताया है। 


१२ . अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
ऊपर दिये हए प्रमाणम पाठकोको ज्ञात होगा कि कृण्डलिनी क्या 

` चाज हं। इस विषयमे ओर एक ठोस प्रपाण दिया जाता हे । “योनिस्थान- 
` कमे मृलवरितं छ्रुत्वा हदं बिन्यसु-न्पेट्‌ पाद्मथेकमेव हदये करत्वा हनं - 
` सुस्थिरम्‌ स्थाणुः सयापतेन्द्रियोऽचल हश्च पश्येत्‌भ्रकोरन्तरं । द्येतन्मीक्ष 
कपान्‌ भद्जनॐ$ सिद्धासनं प्रोच्यते ॥११॥\ गरश्च पद्धति पष्ठ २०) अथं 
स्वरत्करछठ दो आसनो प्रथम सिद्धासनकी विधिम कहते ह कि गुदा 
ओर छिंगके बीचमे योनि ( दण्डिनी ) स्थान हे इसको वापपादकी 


` पडीसे हद पाडिन ( दबा ) करं । दाहिने पैरकी एडी सिगक ऊपर ` 


 रुगाकर दबावें दोनों पेसेङी एदीयां नीचे ऊपर बराबर हो जाती हे 

तथा दोनों पेरकी अंगुष्ठ जघा आर गुल्फ बीच नीचे ठिप जाते है। 

इनके द्वाव योनिस्थानके तले ऊपरके दो इंद्रिय गृद्धा उपस्थ स्क 

जाते है । तदनन्तर हद्यन्ने चार अंग ऊपर चिबुक ८ ठोडी ) स्थिर कर 
[कर 


आर्‌ समस्त इपद्रयास पसनक्रा हटाकर एकय [चत्त कर तथा दूना नच्रास 
अचल हष कर्‌ भरूपघ्यम दस्ता रह। 


इस मोक्षरपी द्वार खोरनेपर बताया हज मोक्ष मार्ग दिखाता 
` हं । यह द्वार कृण्डारिनीसे सुका हुआहै। सुषरम्णाद्रार उसे खोलकर 


माक्ष मागके ( सुषुम्णकि ) द्वाया माक्षस्थान सहस्रदलकमट केणिं्का- 


` तगत परमात्मामें पहूंचानेके यत्न करता हे यह सिद्धासन है) गोरक्ष 
` यद्धति श्छेक २१ वा पष्ठ १० । सिद्धासने एक बात सिद्धहोती दहं कि 
कण्डाल्नीका निश्चित स्थान इत आनम वाम पादृकी एसि योनि 


न = 


` स्थान पड़ीत करना हे; तात्पर्य यह है ऊ ` कृण्डलिनीका जगनेकी 
रीति इस प्रमाणत ज्ञात होगी ओर द्रा प्रमाण भी देखिए्-षड़चकर 


`. निरूपण श्लोकम कहा हे । तन्मध्ये जम्ह नाडी हरमुख कुहरात आदि 


=-= 


ल म क 
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व्रम्हद्ार-- दानि 





चित्र नंबर ११ 


चोदधौ ] द्वादश भावान क्या क्या देखना चाहिये र्ट 
दवान्त संस्थाः ॥ त्रम्हद्रार मखंमुखेन मधुर संखछादयन्ति स्वयम्‌ । इस 
श्लोकम ¢ हरमुख कुहर » रेसा शब्द्‌ है इसका अर्थ क्या होता हे. 
तो कुण्डानि ऊपर सहस्रार चक्रमे चढनेके स्यि जो रस्ताहै। 
उस रस्तेको दरवाजा होता हे, इसरो अंग्रजी अनाटामिस्ट 8४९४1. 
९918] कहते हँ । यह मेरूदंड के नीचे ओर (17 0 {116 0९ शफ. 
के उपर हे । गु© अण] €07त €८५8 2811061 10 ४06: 
11 प्र 60010816, 200. 18 21008601} &108९व ४1676. 
{6 85] प्रा1118 18 8816 10 06 ©1086त 2 11 0286 . 
228116५ 16 &&{6 0† 87201087 ( 8127080 प्र 978 ) 
प्र], 0 ५०६६ क प181171, 1868 118 कशः 1110 
९) 1. चिच देखिये । 


( 1४ 78 ९9] 7 41260 39672] 0879] ) 


इस प्रमाणे भीज्ञात होता है कि कण्डािनीका मूटाधारके नीचे 
वास्तव्य हे । ऊपर डिए हुए अनेना प्रमाण तथा मेरी जगसंभी दिप्‌ गण 
श्रमाणोसे पाट इस विषयको भटी माति सम्य सकगे। 


कुण्डलिनी क्या चीज हे यह निश्चित करना रोष रहा ह । इसके 
विषयमे भी बहुतसे मतमेद्‌ पये जाते हैँ । मत १-- यह कुण्डलिनी 
. केवल तेज माहे । इस विषयका एक प्रमाण सुनिए- 


तदित्कोटि ज्योतिर्ंतिदित षट्‌ ग्रंथिगहने । प्रविष्टं स्वाधारं पुनरपि 
सुघावरृ्टि वपां । क्िमप्यष्ट व्रिरोत्किरण सकठीमूत मनि । भजे 
धाम श्याम॑कुच भरनतं ब्रकचम ॥ ८ ॥ चतुष्पत्रान्तः घद्भदट्पुटः 
भगान्त॒चिवलय । स्फु दियुद्रन्हि दुमणि नियताम बुतिय॒ते + 
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२९४ अध्यात्म ज्यातिष-विचार ` [ पस्च्छिदं 
 -कथत्यदतताकयतताकक्ाफककदारककयकाताकतोतप्तातकततपककताषपसापतपददोदयाताकाका 
“षडश्रं भित्वा<द्‌ादृरादर मथदर।दरादरं । कछाश्रचययश्रगतवतिनमस्त 
गिरिसुते ॥९॥ देवी पंचस्तवी । इस श्टोकका आधार लेकर कतिपय 
पथिजसाफिस्ट टोगनि इठे ग्रंथ शिखे. उन सोगोको योगक्लाछ विल. 
कट मर्ह: सम्या ओर न समञ्च सकेगा । देखिये ¢. भ. 1886 
1069४61. =. (. ^ पणतश्६्यें कसे भल्पे पड है । ^ १५९ 
4 ९6101 211761८ फ 2108 817 1011 \#/00५19 (&©प् 
100 ९0४ ] प8166 इन्हान 8671061 ०0 € नामक ग्रथ 
रखा है उनका भा यही शेका थां छि म॒लाधार्‌ चक्रके नाच कटरटनः 
हे । इस विषयतें भने एक ङवटर महाश्चयमे पषा था, { 80 1०10 
11191 1६661 11608601010 10१९8४&21098 -एए 
-@011110112118100 18९ 1६010866 ६6 62 18{2166 0 
10121 प 86066 29 118{6€1 1) 06 एप 
(1 €11110816, 11141 फ 88 12167६0 {100४ ६0 6 
3116816 1101078 €07त. ? ८2 107, 1106-९ प५'©ई 91 
10468. 4९८1060 20 प्र €1 0 ^ प111€1 ^ ९९101. उसका 
सारश्ञ यह दिया जाताहै। 


स्वार शिवानन्द दर्षपीढेञ्च (हख्िार) अपने द्भ ८००१३11४ प ०& 
नामक थम एप्‌] प्र) {6एण४ णद्‌ यह नाड़ी कुंडलिनी होती हं यह 
छख है । फिर स्वामीजीन एेसाभी खिखा हैक पानवी शदारमं जो घषड्चक्र 


ह यह सव चक छग क्षरीरयं हैन दि स्थूल दारीमे। भं इस.मतसे सहमत . 
नही मरे विचारसे स्वामीजीकी यह बडी भूर हयी है । इस सारे विवेचनसे 
आपको ज्ञात होगा छि कृण्डलिनी क्या चीजदहे । कुंडिनं इतनी 
विचित्र ओर अमम्य क्यो! इस वरिम इतनीहं कहता ह के जब यह 


कुंडलिनी शटी हङधीके अंदर है तत्रतक यह चित्रेणी नाड़ी 


च्दीदहयों ] इष्रा भावों क्या क्या देखना चाच्ि “र्य 


चाकार 111 नोकोतकातमददतातोतताकताततककदादयदकपपक्तायपप वन 
 कहराती हे ओर रीटकी हके बाहार आकर ` स्वयम्‌ दिगकों 
वेषित होती है तव इते कण्डनी कहते है । जब यह नादी 
सेद्धासनसे ओर प्राणवायसे नीचे दबनेकति ओर अपानवायुक्छो ऊर्ध्वं 
गतीं देने जग्ईं जाती हे तभी इस नाड्ीमेसे “सूर्यं कोटिःसम 
"माः? दस्ता असामान्य तेज बाहर निकलता है ओर यह तेन 
पथम मलाधार चक्रमे प्रवेद कम्ताहे | इस मृटधार चक्रम हीकंद्‌ 
ड । इस कंदपर यह शक्ति प्रथम आती हे। इस कंदे बरियं भी मत- 
भद्‌ पाया जाताहै। इसपर मी विचार करना अआवर्यक्‌ है | क्िवस्वरी- 
द्य इस मेथते नाभिके नीचे जो कंद्‌ माना गया है इस्त मतको 
-आयरवदीय अथकार ^ सुश्रत ओर्‌ वाग्भट” अपने सार्थं सुश्रत संहिता 
ओर सार्थं वाग्भट ग्रथते “नाभिस्थान चार अगर विस्तार रहनवारा 
कंद है पेता कहते है । फिर योगतत्वाग्रतम पाया जाता हं ^ ऊर्ध्व 
जट (द्घानामः कन्द्यानं खमाष्डवरदू । तत्र नाड. सपरल्छुन। सहस्रणा 
दधिसत्तति ॥ कदस्याने मनष्याणा देह पध्याह्वागरस्‌ । चतुर गुट विस्तार 
समयामच तथा दिव्‌ । अडाकृति वदाकारं मूषितंच त्वगादिभेः॥ 
मेंटरके ऊपर ओर नामके नीचे बस्तीभं | (यहेमाम नाभिस्थाने नीच आर 
हिंग ऊपर दारीरका भाग इसन्नो वस्ती कहत है।) मुरी 
च्छे अण्डे समान कंद होता इष प्रपाणप्ने विरुद्ध षट्चक्रं निरूपण 
मं छ्खा है गुदात्त द्यगुढदर्ट पेदरातुदयंगृखादधः इतत केद्का 
 -स्थान गुदकि ऊपर २ अगुरु ओर पेदे नीच २ अगुहहै इषस यह 

खमङ्चमे आताहि ध्म यह कषु योनिस्थानं हे। मरे मलस यहे बराबर 
है कारण ८ अग्रजी अनाटमिष्ट टिखते हं 116 {10768 07 {1९ 
हप 71102{116116 {0111 द 27 ११ 0 स 20 + ततत 
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रहे ` „ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद ` 
४74 ›' ( देखिये 3 1080696 6३ का चित्र ) उपर्युक्त 
विकेचनसे आपको ज्ञात होगा कि कुण्डलिनी मूलाघारके निह) 
यह नाडी होती है ओर इष नाडीसे भयंकर तेजस्वी तेन निकलता हे ६ 
यह दोनों मिलक कुण्डलिनी होती हे । कण्डङनी सुषुम्ना माग (808)18. 
6611778118 मेरूदंडके मध्यमे जो विवर है' उतत मार्गो सूषम्ना मा 
कहते हं । । ध | 
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२१८ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छे 
०7 2116 [प्र0€7 ¶€५60172, ६0 ६6 एष्व 07 {16 
€0९९्न ह. [71 16 पाए 1087४ 07 108 651670४, {716 निप्र 
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कुण्डशिनी मेरूदंडमेसे बम्हरन्धमे चद्ती है भौर १ड्चकोक! भेदन 

छरती हे । इस जगहपर एक दाका उपस्थित होती है क जव छण्डारिनीं 
 मेरूदंडमेते ऊपर चदृती है तो बाहरके चक्रका भेदन कते होताहै। 
इसका स्पष्टीकरण एसा है कि षड्वक्रोेप्े दढ नादयां निकलकर 

 मेरूदुंखको ल्िप्टी हयी हें जर मेरूदंटमेपे इछ नाड्यो निकटकर 
सटच्ोमे जाकर मिली दहै । उप्रेजी अनाटपमे इन नादि्योका नाम 
 अक9] ©दध08)18 टिखा है । 87091 ७थ्ण््8 को दुंडटिनी 
च्छा मारतीहै इस क्रियासे सव चक्र घुखर हुद्ध हति हं। इस 


अकार ` परमेश्वरी ज्ञान देनेवाष्टी नाडीका विवेचन इतत अष्टतस्थानम 
करना है । इस मायमें मूलाधार चक्रकं दखना ठगता हं । 
मूखाधारचक्र ` । 
 रए्नुणछ एश्छ्पड. चुघ 
रक्तवर्ण, मगाकरृति; तीन अवत, चतदईल, दटाके अंभेजीनाम-७- 
1१16 16€्प, 20-1116 1110016 7867 011101621 ?16- 
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ल्प. ४ मत्रकावें सोषर्से, सरस्वति द्िरण्डनामक पिद्धासिग 
देवतागणेशःशक्तिडाष्िनी, शाक्तिरूपर एकवक्वा, चार हार्योवारी, सुप्रणवण, 
यंत्र पृथ्वी तत्वका ओर्‌ चतुष्कोण ह, यन काव्ण-्पत, बीज ठँ,बी जकावाहन~- 
ए्रावत हस्ता, जपतंख्या ६००, स्थान-गृद्‌ आर हिंग बचें योनिस्थाने, 
मलोक, गुण-गन्ध ( देव-व्रह्मा वे्वानर ) ज्ञानेद्विय-नासिका, कमदिय 
स्थान-यो्नि-116 001 {1281 18 19 {6 ९60६6 07 {218 
2031४ 18 08116 [8718 906 1६ 18 0616%€त 206 छ ©07&~ 
01101060 ४ 9141028. ब्रह्मग्ंथी, परावाणीः र कारबीज पृथ्वी, कय~ 
पृथ्वी संकलीकरण गेघवाह, देवता ब्रह्मा, अष्टक) णदू, दो नाड्या -इस्वला 
ओर काटधापरिनी, बस्तीकर, कुण्डषिनीके बीचपं महाप्रकृति, अपानवाय्‌-~- 
-संत्रेकावर्णं गुदा) ००४०४ 07 प) 8] 41668. सहवाय्‌ कूर्म -पर 

खोठना ओर बन्द्‌ करना। इत चक्रपर निजान॑द शो देखना है। ततज्ञामक। ` 
भ॒मिका शुभेच्छा नामक हेती हे। शुनच्छा छसे कहते हें ५ नित्यानित्य 
वस्तु विवङरादिपुरःसराफल्पयंवपायिनी मेक्षिच्छा 2 इसीका इुभेच्छा कहते 
हं । इस चक्रपर यह भूमिका दरुखना हे। इष चक्रपर मेरे मतसे बध ग्रहका 
अमहट शेता है ओर जर्मन सहासः गिते मते इप्तपर चद्रमाका 
अमल होता हे १! 708 ^.11278, {116 8६०९०८८ ९११ 
 एाल्छपऽ, भधा) 10 पाः 0780९168, 76 47हणा78 ( ४००४ 
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इस. स्थानम समाधिकी ञओओर मृत्य्धी अवस्था भी देखनी है। 
समाधि ओर प्रत्य इन दोनो वहत फष़हे। मुच्ये ज्ञान ओर 
चेतना नहीं पतु स्मायिमे ये दोनों मौजृद है। फिर शर्गरक्ी 
` अवस्था कनाम समान रहती हे । इस मावमे योगीर्याकी प्रव्य॒ किस 
प्रकारसे होगी? योगी योग बटलसे देहत्याग करेगा या रोग बटसे !? 
अपनी इच्छसे त्याग करेगा या प्रत्यु इच्छसे! योगीके देह 
त्याग्ते समग्र प्राण बह्मरन्धमे जायेगा या अन्य भार्म! योगी लोगों 
का आय॒ष्य कितना है १ आदिये सारी बातें देखनाहे। [जिन योगी लोगो 
अपनी इच्छासे देह छोड दिया ह उनके नाम-स्वामी रामतीर्थं आपने 
जल समाधी टा, योगीश्वर पठहरीनावाने इच्छे अयेकाष्ठ भक्षण किया 
मरे गृरुदव बह्म भत व्ह्मचेतन्य गेदावलेक्र षहाराज, श्रीमत्‌ वह्मीभतः 
येोमीभ्वर्‌ वियानन्द्‌ सरस्वती महाराज बलापूरकर, (नगगनजेर)) ब्रह्मीमूतर्टं 
स्वाम आह्ध योगाग्वराने अपन। इच्छसे जतजा समाधा ठेर दह छट 
दिया । श्रीमत क, नारयण महाराज कंडग्रिकर इनक्रा मृत्य रागवलसं 
हुई । यागीश्मी ष्टुडटी अथात्‌ जन्मपत्री देखकर उनकी आयर्ष्यादा 
बतलाना सामान्य न्योतिषियोकी शाक्तिके आर ज्योटिप शाख 
के बाहर्‌ है । वयोंके प्रणीवस्थाको पहुचे इत्‌ योगी परुष - योगर 
अपनी आयर्षयादा बदा सकतेहै। कारण योगी अपन यागबलक्त 
अपना प्राण वरह्माडमे रखकर मृत्युको धाका देते ह; मतल यह ह कि 


भत्य इनक स्वार्धानह।. 


# नृ ~ 


 योगि्ओंकेा चाहिए कि वह अपने रहनके रए आश्रम कुटीभ्या मठः 
; नहि बाधना चाहिए जिन्त प्रकार विच्छ घरके कानमे रहता ह वेसेही योमी 
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जग्मे निस निप्रित ए साभिरिकिन्द्‌रमं रहना चाहिय। च्छितु हह यगा 
अदीपिकामे मठ ग्रंषनेफे व्यिमद्िन्द्रनाथने अनुज्ञादीहं। निप्र श्लरू ` 


[त क १ क 


देखिए, १ठलक्षण- सप ज्य प्रभिके दे्ञ सुभिभ्च निरुपद् ' धनुपा णय 
1रसथिजलवज्ति । प्रड्ड पटिकामध्ये स्थातम्य इटयोगिन 3 ४ 
-अल्पद्वारम्दन्ध गततं पेजः नशत नीचायतं ॥ सम्यष गोम्यप्द्ररिछि 
ममुं निरेष जन्तुन्डितम्‌ 1 चद्व मण्डपकूपवि रुचिरं प्रका वेदितं । 
परोक्तं योग महस्यटक्ष णमिदं [रद्धेर्हाभ्यािभिः ॥ एवं प्रिये मः द्थिलश 
सर्व॑चिन्ता विवाजतः। गस्पादह् पाण योगमेव समभ्यसेत । भगवत्‌ गलष्छि 
६ वं अध्यायं भगवा नहते है ५ङुचीदेल्े प्रतिष्ठाप्य प्थिए्नाप्रनाहतल नः बै 
-नाव्युच्छितं नातिन च्हानिन कुश्ोत्तरम्‌ ॥ इष प्रक्रत मच्छ सक्षणा. 
कहे गय दहै | यह पष कस हैर ? मेरी राये अपना अप्यस्ति एच. 
करके स्यिदह। योरगव्छो मक जषूरत नहीं ह। | 


हस भावं आर एडईव्नति देखना हें। क्रियायोग, इयः, चू 
नाडी, शालिनी नाद , जछक्स्ती, महामुद्रा, सिद्धासन) मूर च , अव्वि - 
पदा, शक्तिचाहनपुद्रा, हय एन, भर्जमासन ` ओर परकायाप्र्टाष्म्था 


नि क च त, कु 


अदि विषां प विचार कन्डा दहि । 
गर्भे अखे पहा त्प रवामीका प्रभाव राता ह्‌। {स्त म्वहनें 
` अर्भषनो पूर्वं जन्मका सर्ता हं। 
इष मावपा गग्प्रान दंछरजीका अमलदे। ` 
वगाप एक्क सच शाण उपासक नताजा 
महान का न्तिक्प सर्गाय मोहाना मोहम्मद्‌ ककत उषी 
मौतदहो ण्डं किन उनकी अजादी भावना अमर हं आंरढह 
सदा अम रहेगी | सम करान्तिर्योका अन्तरीष्टरीय रपहोतादहे। इ 


२२२  , अध्यात्म ज्योतिष-विचार  [ परिच्छेद 
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कान्ति एक देश या एक भोगोलिक श्ित्रमे सीमित नी रती ` बल्कि 
वह तमाम देको प्रमाविति कर्ती दै। इसः ल्व किती भी देशे 
क्रान्तिकारी शदीदकों सारी दुनियाके आजादी-पसन्द लोग अपना 
राहीद्‌ मानते हैँ ओर इसीसिय उप्तसे.प्रेम करत षै, उप्त इज्जत करत 
हं ओर श्रद्धाके साथ उसकी याद्‌ करते दहै) ये शहीद्‌ आजादृष्टि उस 
राज-प्रागशनो निम॑ण करते हें जिप्रपर देर-पवर दुभेयाकी सभी 
 कोमोको चलना है। अगरयर्हीदनहोते तो दुनिया एक अये 
जगह बन जाती | । 





= ~> 4 ^ १.५. न । ~. ` 
यह सच ह कि एक महान्‌ क्रान्तिकारी कां म्र्यु हग } किन्तु 
यह भी सच हैकी क्रान्ते जीवित है ओर सदाके लियि जीकितिः 
रहेगी |. 


कि 


वेचि 


स्प्गीय मौराना मोहम्मद्‌ बरकत उल्लाहका जीवन वृतांत 
देशादुत--रविवार ता. १३ जनवरी १९४६ 


नेताजी 


जन्म॒ तारीख २३-१-१८९०५ दिन उषःकाट्पं ५ बजके २५ 


पिनिट, जन्मस्थट-कटक, ओरास्ता । अक्षांश २०-३०) रेखा ८६-० 
सूय।दयकषे डानिवार चाद होता हं) | 


॥ ५९ £ 


ठ्य धनु, धनुलय्यक्ा नवव अश उद्वित होता ह । धनस्थःनमं रविं 
राह बुध; त्तिथस्थानमे डुक, षष्ठत्थानमं स्तभात मंगल नेपच्यून, | 
अष्टमस्थानमे कत्‌, माग्यस्थानमं वक्री गुरु, दशमस्थानमें चंद्र व्ययः 
स्थानम शनि, वक्री हेनिवारा हषर । | 
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हजारीं बरसोसे ब॑गारमे श्यक्तिपजा चह रही है ! जबतक यह सची 
साक्तिपजा वास्तविक चलती थी तदबतक गाङ स्वत था । उक्षक्ा आर 
कहं वक्रहट्टीसे न देख सकता था ¦ यहाँ स्वाभाविकीं प्रश्न उत्पन्न हाता 
है छि सच्ची इक्तिपजाक्या हे ओर छिस प्रकारकी हेती दहै । शक्तिके 
दो अर्थ है। एरू अर्थं राक्ति “ बरु” ओर दूसरा योगश्ास्रानुसार अथ 
कुडटिनी है 4 बेगालपर म॒सलमानोंका आक्रमण होनेके पहरे पहर बगाल 
वाममामौय था) वाममागं याने कंडरिनीकां जगानेका कायं ह । यह सन 
वाभमार्मय तंत्र ओर यामह यंय देखनेसे माकम पडता हं । इन मरथाम शाक्तं 


नाम कृडर्नीका है । शक्तिनाम काटी है। “ उमाकात्यायनी मोरी कारी 


२२४ `, अध्यात्म ज्योतिष-विंचार [परिच्छेद 
हेमवातिश्वरी ? इत्यमहः । काली नाम शिवि पलि पारवंतीका हं 
ओर योगाच काटी नाम टुडटिनीक्ा है । इससे एक बात सिद्ध हो 
गयी किवगार पहछे पहल ईसा की बारहवी राताब्दाके पहटठे योगमार्गाय था 
चारहवी रातान्दरीमे योगमार्गं भूक कर एक्‌ पत्थरकी चार हार्थोवारी, गख्मं 
नररंड पहनो हई, हाथ हथियार, नर, मयानक उग्र ओर डर पदा करन 
वाली एसी एक भयानक घ्री मूर्तिं बनकिर इन रोगन उसक्रा नाम रख्खा 
काली । इस पत्थरकी काछी पुजा सुरू हयी आर उस मूर्तिकं सामने 
अजापुच्र याने चकरेो बही देते ओर उप्तका मटरण बनकर खाते ओर 
ऊपर मय पति बस्त यह हयी काली पूजा। हारम बेगाठमें इसी 
प्रकारक्धी गा पूजा चछ रही हे, यह द्यूरी पूजा हे । यह सच्ची. काटी ` 
यजा नही है बल्की यह पृरा अधःपतन हे। इसा पद्रहवी शताब्दीमे सच्ची 
काली पूजा महाप्रभु भगवान गोरांग उफ निंमाई आर निताई इन्होंने केया। 
पद्रहवी शताब्दीसे अव्रतक कतिपय सचे शाक्ते पजक होगये । उनमेसे 
वेगालकी वीररमणी राणी भवानी होगई। इसके बाद मगवान रामकृष्ण 
परमहंस मोर स्वामी विवेकानद्‌ हो गये । सन १९०८ सै फिर सच्चे की 
उपासकपेदा हो रहे हे । इनमें बानरू अरविंद घोष प्रधान हैँ । महान्‌ कान्ति. 
कारी तथा महान्‌ परहात्माये दोनों सच्चे शक्ति उपासक होते हं) 
सखन १९०८ सारे जिन्होनि स्वातंञय युद्धम अपने हारीरका त्याग क्वियि 
कोई निर्वासित होगये यह सब सचे शाक्तिं उपासक होते! हाले 
चरम ओर्‌ परम महानक्रान्तिकारी सुभाषव्द्र बोस यही हें । उन्होने इस 
सरि संसारभर अपना नाम कृमाया ओर अपने नेताजी उपपद्‌ रगा लिया । 
भारतवर्षको स्वत करनेके स्यि अपना सर्वस्व अर्पण किया ओर निर्वा 
सित हो गये । मान हिजीये की नेताजी कान्तिकारी द्रहीद्‌ न बनते आर 
महान साधु महात्मा बनतेतो ५ 


चोदहवों ] द्वादश भावोमे क्या क्या देखना चा्ेये २२५. 
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॥ ९.५ यमस्थानया प्रथमस्थान 


इनका जन्म “धनु? ठंद्रपर हआ हे । इस लग्न पर ^ साधुमहा्मा _ 
` कऋन्तिकारा, ज्योतिषी, कवी, उपन्यासकार,) कायदे आञ्चाम, हायकांर 
जज्ज, तत्वज्ञ, संन्याक्ठी, कलिजमें पटानेषलि परोफेप्तर, टीचसं आर 
९.€8621010618 पसे लोग पद। होते है । नेताजी ये 8१०1१ 8 ` 
केह; ये {ए्]06€ का स्वभाव स्वातेञ्यवादी इनमें स्वतत्रता का छल 
इतनी प्रवर रहती ह @ परतन्वतासे िक्षांच देही पसन्द्‌ करते हें । . 
84९11811 पऽ 18 ४6 21016६1 80 8 106 11116 
31111868 0? {116 ©166}8 2/6 80 1180 14068 0? 
10116 -06 1106 1111010 पए 160 10801168 8 &€४- 
१०७ 28010. 1781810 प168 60118610 80688 {1622 ६06 
208126४ 1116118] 818६6 {6 {6 106111288166 0 ए81९ब्भ्‌ 
40112170 07 फ101611 11068 ०१ 1116 हप ए6कल्छप 
1176 100 116 ४०6 भ 29१ 116 (प ° {06 ००. 6४५6 
{018 18 ६06 8180 02 21701061, &8&1118.1घ§ 6611068 
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2411616. 86 2606703 018108४0. 116 ‡9{6 18 
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1011016881018016 1116 200 0? 1106८ 80 104 6- 
6006046. 6 18 060. 7९€लर्‌€88 9110 ०९.८९1688 200६ ` 
18 0००९ 6४0, फ176 श्रोत्‌ ९011व76€प. 


160 {पात ०९९९1०06 116 18 1€0ना]110णड, 8191- । 
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21101" 110{0111196 {180 11211211 ए6 (4. 
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आप परोपकारी, निस्वाथी, अव्याभेवारीः प्रमी, दयालु, ज्ञानी, 
दुपरेके ल्यि कष्ट उढानेवाठे, विश्ववरेधुत्वका भाव रखनेवारे, परमेश्व 
मागपर चलनेवषे, टोगोपर प्रेमे आधिकार चलनेवाठे, न्यायान्याय, 
पाग्द्धत हत हं। आपं सब सद्गणांक। समचय . पाया जाता ह+ 
नेताजामिं ^ अनासक्ता > गणधम आधेक पाया जाता ह | महाल 
साधु सत्पुरुष आ! क्रान्तिकारी इन दोनोका स्वभाव समान रहता दह \ 
इनके 1291] 1118 मे एक आदत रहती हं वह नीचे देता हू । 

82211818 1181082 {1616 14 {610461९ ॥0 791 
फ 2] 108 87 60081१९72016 एए ञं ९81 एटा € रं - 
0671060 ए 2 7117) 2890 0128}. {16 6६4 18 0९10 
8180 810 {16 282९ 18 8111661. 68941 206 106९81{067- 
९९1. 84611187 5 1116 (0 अ† 00100 पष्प 1६) 89 
8777) 1811108 0एल€ाः € बढ]. 270 07 116 ९081८. 


र कण, 


| इनको कहीं भी नीद आती हं । सानेके टिये गरहुको जूत नहीं 
लगती । योग 9९091 पर नीदरेते हे इनको श्िरणा 
( 11108 ) आधिक लगता ह। इनकी नीद कृत्तेके समान बरदह 
सावध रहती है । टगरेदगरु माग्यस्थानर्मे ह । ट्स नवमे पृषं भाग्यवानं 
जनवलभः । विष्णुभक्तो पटुर्वाग्मी पृत्दार धनेयुतः ॥ मूर्तिपतियद्धिनवमे- 
तदाभवेत प्रचर बाक्ष्व : सुकृतः । समवित्तश्च सुशीलः सुकृतिख्यातेस्ु 


ते रवीः॥ इष्ती योगका फल वावु सुभःषचंद्रको मिह है । इनका जितना 


# 
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चादहधाः | द्रादरा भावाम क्या क्या देखना चाद्यं २१्२.७ 
1111114 फातोोतत त तपाता] (नी आयाता न 


भेकी 


विदेशं मान सन्मान हवा है उतना केवह प. नेहषूजी कोह भिंडा हं ¢ 
इ. प्रकार आखीर अन्दुमान निकोवार के जनताङे अधिपती बन ग्‌ 
नु लयं ओर एक प्रपाण प्रहता हे वह प्रपाण यहहै किये 
 लोयःस्वेयंभ्‌ होते श । 507 01 10806 योगज्ञा अरणं गयोगमे . 
` पहं 71787 8६610 यम 2 करकं हे । इसमे “ जहिसासत्यमास्तेयः' ` 
जम्हचर्यं परिप्रहः ” इतने गुणधर्म है । यह स्र गणधप्र नेताजीके अगम 
पुर्ण रूपमे वासन करते है । अम्हचर्य तो है फिर अपरिग्रह १९२० सार्लर्मे ` 
1. ^. 8. हाके अये) सरार इन्हे उस सम्य बडा अआचिकारपद्‌ 
देना चाहती थी पातु इन्हाने स्वाह्ार नहीं किया) 










गियमस्थान या घनस्थान~इप स्थानें मकर रारि उदित हे # 
इस राश्िका अध्रिति दानि व्यय स्थानमें दै । इसका फर यहहं कि 
पवाजित इस्टेट नहीं रहती । यदि रही भी तो उन्ह भोगनेके ` छ्यि नहीं 
. मिती । धनेशो व्यये मानी साहसी धनवर्जिता । विक्रमीचपमेवावीं 
जेष्ठ पुरं सुखं नही ॥ विदेशगे, बठवान्‌ संग्रामिकः ख्यातोनरे भवेन्नातः ॥ 
इस स्थानमें अष्ठांग योग साधनम सरी सीठी ^ नियम ह । इस . 
 निय्का पाटन नेताजी भटी प्रकार कतेयें। इन्होने जो कुछ संपत्ति ` 
कमायीः है वह “ षट्‌ साघन संपत्ति” हं } इप्त संपत्ति विषयमे आयं 
आचायजाने अपने तत्वशेधप लिखा ह कि वह राम, दप; उपरता 
तिातक्षा, श्रद्धा, समाधान ८ मय हे | गहराइसे दखा जायता य्ह 
संपाति इनके पास्त बहत ह आर इसी संपत्तिं य अच्छी स्थितिः 
सव्य तक रहगे। 


ष्ट, 


इस स्थानम रवि राहू ओर बुध हं । रविका फलदेक्ञ स्वतंत्र रहकर 
आजीविका चलाना, किसी न सनना, स्वच्छासे चलना, योग्य अभि 
मानां रहना, दु्रेपर प्रेपरसे आधेकार चलाना “ आङ्चाद्‌ सरकारम सकः 


> । [क्वथ कि भ 

२२८ | अध्यात्म जोतष-वेशवार { परिच्छद 
स प नि न जो . ४ #) र 
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-खने पाने ओर कपदुको कभी चेता नर्हीढा १ चल्‌ परिस्थिर्तीसे. 
गडा करते जाना इत्यादि, राह्का फर ए€ा10श्र 186 100 
" {0011811 एसा चाङ्चटन न रखनेवार, उचित माभस चल्नेवाला, निन्य- 
-सनी, हातमं धन बहुत अता जाता हे किन्त संग्रह नहीं हीता; अनाथ 
लोगापर दुयाद्र्‌ टष्ठासे दखना, वाणीं तेज बहत रहने लाम दब जातें 
हे । इस स्थानें वृध ह। इसका फल्-किया पृणहातीहं कितु 


-रुकायटते। अधिकारी वाणो, निर्भिंड, बुद्धिमान्‌ ओर ठेखक हेते है । 

आसनस्थान या वृतियस्थाने-हस स्प्रनमर कुम राशि उदित 
हं इस रारिका अशिपति दानि व्यय स्थानप्ह। इप्त योगा फट 
"देषा है करि उनके व्यवरपायते इनो भाई बहन मदद्‌ न करभे; भाई . 
वहनका बहत नाम लकि र्गा । हाथक्ते पराक्रम सूत्र होगा; इस 
-स्थानमे छुक्र हे यह एसा फर देता ह फ बहिन 7066 
816 आं इ {618 &1{06067 षट्‌ भगिनी मागव-यह शुक्र 
छ बहिनंदेताहे। 

गुरु भाग्य स्थानम रहमेसे ८ भाई हेति दै । इनसे १९२० मं 
एक माका देहावप्तान हो चका उनका नाम्र सतिशचेद्र्‌ था¦ उस स्मय 
रहकी दशाथी। लयम दानी ओर सप्तमस्थाने गुरुका भ्रमण चल 
रहा था । राहू भ्रमण पंचम स्थाने चल रहा थ), हस माईका दहाव- 
साना काठ बरावर परिरुगगा ) दूसरी बहीनप्रमिलाक्ा दहावसरान सन 
१९२५ सट्म हा चषा इस समय देना महं बाहैनाकि स्थानमस 
"पापग्रह भ्रषण कर रहे थे । जव नेताजी भाई आर बहनका दृहावसान 
{हआ तव बाबू साहेव्काो कुंडलीापं वरतिय स्थानमप्ते पपग्रहका 


चौदह ] द्वादश भावो क्या क्या देखनाःचिय २२९ 


[111[। 11111111 ॥| 1111111 11111 1111111111॥| | (1/1 (1.1 (1 1111111 11111/1/111 11111 (111 ॥ || 11111 (1 (| (111 1 11111 [111 नतत यापा प 


भ्रमणदहोर्हाथा तथा गर्म महादङ्ला भी चर रहं थी। इस्त सपय 
सानि कुम राहि, गरु तला रिषे आर रह ट्य स्थानम्‌ भ्रमण कर 
रहे थे यह भी बराबर मिह गया । आञ्चाद्‌ हिन्द फाजकरे जरयः 
नेताजीन इनियाको अपने पराक्रमते पर्णं परिचितं करा दिया है ओरं 
दुनिया इपोहलिए वे काफ़ो मशहूर भी हो गए है । उपासना नतिकतां्तः 


४ 


येयपर्वक निमनकोही हम पराकथ सम्यत ह । 


देता है । १. विवाह कर खेनेरी इच्छा नहीं होती, 
होनेके ट्य बहतसी बाधं अती हे। द विवाह यदि हृञाहो 
पुरा नहीं भिल्ता । ४ पति पत्नीर्म सुखका संबध नही 


च, 


य 
च दो तीन दिवाह होते हं। & घ्री अन्य घर्भियौकी 
सती है। ७ उमरसे बडी अर गभीरता रखनेवाली मिलती 


। < काहे पूर्व विधवा विवाह कर रेते ह। ९ विवराहके 
पश्चात्‌ आर्कं तमी निर्षण होतीहै। इसस्थानमे पराक्रम देखा 
जातः हे । 


इस स्थानम शुक्र रशानिक्ी रिम है । यह नीच दिया हुआ 
॥ 


2 


ध" 
प्राणायामस्थान या चतुथस्यासय-रत्त स्वनम मसनयान्च उाद्त 
हे। इस राशिका अधिपती गुरु भाग्य स्थानम हं । नवमे सुखपेबह् 
भाग्यवान्‌ पिव्रधनार्थं सुहन्मनुजापिपः । भवति तीर्थक्रो बतवच क्षमी 
सनयनः परदशस्रसीनरः ॥ इनके व्यवहारे घगनेका नाम इस रस्म 
मँज रहा दहे ओर भाइ बहिन आद्‌ सव प्रत करते €| वहं गुरु वर्का 
होनेसे स्वकष्टार्जित नहीं होगा आर पिताका साख्य माताकं तदहं नही 
पिलेगा, शोडा मिलेगा । इनके पिता श्रा. ता. ३२-१९-१९२५ का स्वम. 
वासी होगये । इस समय धंनस्थानमेनति रवि राहू अर बुध इन तान। ग्र- 
परसे श्नि राह भ्रमण चह रहा था । कुटुबस्थाने यह घरका मारिकिकाः 


२३० | अध्यात्म जोतिष-विचार [परिच्छेद 
स्थान हि ओर रवि पिव्रक्रक ओर बुध पितृस्थानाभिपति होति है । इसी 
करण पिताश्राका देहावसान होगया आर माताजी पीछठिरह गयी । 
प्राणाय इनक स्वाधान ह । | 


प्रत्याहःरस्थन या पंचमस्थान-इप्त स्थानें मेष गाद उदित ह। 
इसका आधेपति मेगल षष्टस्थानमे हं । पचम मगल, षष्ठस्थानमें वृषभ- 
-रारिमं नेपच्य॒नके साथ ही बेटा है इत कारणये भगवती काटीके 
उपासक बनें, येःभगवान महावीर जीके उपासक होनेवलि थे बाद इतत 
 उपासनामे वद्र हुभा । इनके इद्यमे माया मोह निरकृल नहीं हं 


ध्वे शाक्तिक साधक थे ओर जबषकभी उनपर आपत्ति आती थी 
 व्याकोई नया कार्य आरंमकरतेये तोव जगदजननीं मातादु्गीशी 
अचना अवद्य करत थे । जटसे जघ सरके छाड दिया तो उन्हाने 
फिर माताका अर्चना आरभ कर दी । 
आद्चाद्‌ हिद फौज पृष्ठ ७९१ 
टेखकः- रामश्कर चिपाठी, प्रक शकः-लोकमान्य 


र कार्यालय १६० हरीसनगेड कटका । 


यह योग यही बतलाता हे ® शिक्षण पूर्णं हानेके हिर ब्हूतसीं 
बाधात्‌ आती) फिर गुर माग्यस्थानपें र््नपे शिक्षाक्रम पूणं हाता 
दै । सुभाषयात्रू सन १९१३ साल्म 80116 हूय । इस समय गर 
-ठ्थमे था । सन १९१५ मे [लाः पास हुये इष समय गरु 
कुम रारिभेथा । १९१८ सालम 5.4. पास होगय। इष समय 
गरु वृषभ राकी था आर राहू ल्मे था क्योकि मगटपरस 
-गरुका अम्रण चटरहा था 1 सन १९२० साटम {.(. 6 पकस हागयर 
इस समय गुरु ककर्मः आनि सिंह राशी अर राहू तुला र्षिं अरमण 
कर र्हे ये । रानि ओर.गरुरु ये दोनों मी राजकीय रथिने थ इक्त कारण 


चादृहर्वो ] दादश सावामे स्या क्या देखना चाहेये मदर. 
1. €. 8 पास होग्ये । इस समय राहूकोा महादशा थां सन्न बरार 
मिखा। पचमेश मगर, नेपच्युन षष्ठस्थानमे रहकर शनि आर हक्ञरक 
प्रतियोग करता ह. इसरिए इनको संतान नहींदै (दिवाह ही नदीं 
तव संतान कैसा हो सकती है।) [अ 

 धारणास्थान या चमत्कारस्थान--इस स्थानम वृषभ राशि 
उदिति हे। इसका अधिपति शुक्र त्तिय स्थानमेहं।येयेग यह बतलाता 
हे ढि इनकी सव धारणा रष्ट्र्‌ कल्याणक छियि चल रही हे । इषीलियि 
-सरकारसे छद्‌ रह हे । इप्र जगहपर मंगल ओर नेपच्यून हे । षष्ठस्यान य ` 
बडा मिस्टिक हाऊस हे। मिधिक हाऊ नेपच्यून यह बड़ाही मिष्ट 
ग्रह मंगल्के साथवेटाहे। इस योगका फटता. १५-या-२१-१-४१ के 
दिन बचने से अहर्य होकर ्वियाउदिन पठण बनकर पेशावर काव 
मागे जमनम जा पहूच। नेपच्यन यह (11011021 1० १68६1260 
61087670 601 पर अपठ करता है। गन्हेगारा%। तलाञ्च करनक- 
खयि वेषांतर करना पडता हे । नपच्यून वेषांतर कराता है । इस समद्म 
-गुसु-राने मेषराशिम, राहु नप्च्यूनकी यतिं कन्याराशि स्थित चैद्रनपर 
भ्रण कर्त रहे हे । इस जगहपर राहू नेपच्यून मी चंद्रपर अरमण क्रतेथे 
यह अनुभव पिल गया सन १९२५ मंडले तचियत खराच हा गयी । 
इस समय गुरु मकरराशिमे रविपर अरमण करता रहा । राहू अष्टतस्थानर्मर 
कानि लाभ स्थानरमेसे अमणक्र रहा था। जव रविपरसे गुरुड 
रमण होता है तत्र तत्रियत अच्छी न्ह रहती। ` सन 
१९२३५ मार्च पेट द्दुपर अपपरेशन छया गया । मंग 
दश्चस्थानमे चेद्रपर, सनि कुमरशिे, राहू मर्रमै एेते ग्रह थे। यह भी 
: ठीक ठकि मिटा । षष्ठस्थाने मंगल नपच्युन एषे रागो निर्माण करते. 
है की षड बट रक्टर ओर वेय इन्त चिकित्सा नहीं हो सकतीं 


रदे ` अध्यात्म ज्योतिष-विचार [परिच्छेदः 


111 1 1 1 1 (1 प , 
अर ङु श न ~ ~ [ ध ~ ^ 
न्ततक्‌ त एस न्‌} धारणाशकं प्रचट 

प्रकरः ह रह्मा | । धाणारा रहण 
त † ॐ 


ध्यान उच्छा लाभ उठा रहेहं। 


ध्यानस्थान या सप्तमस्थान-इस स्थानम पिथुन रारि उदितः 
हे । इसका स्वामी बुध धनस्थानमें रवि राषटरसे युक्त है। इस्त दटडटीमे 


ष 


अजन विवाह न हाने यहयोग है वे नीच दिष्‌ जाते दै; 
सप्तमे वघ धनस्थानयं राह विषे यक्त है। २ ह्ुक्र व्रातिय स्थान 
हे। २ व्ययस्थानधं श्ानिहर्रोछष्ै। ४ शुक्र सामने वकी गर है 
“4 धनस्थानत रवे अर्‌ रह य पापग्रह है} इतन ग्रहयाग ववाह 
सौख्य नही दुगे । इनका ध्यान छरी नहीं बसि स्वराज्य मिहना भर 
हिद्स्थानको आनादी प्रदान करना यह ध्यान है! | 
 समापिस्थान या सुल्युस्थान-इस स्थानें कक्राशै उदितः 
हे। इ६क, अचेपति चंद्र दुल्यषस्थानमे हे। पत्यु अपघातर्म कभी भीनहोगा 
म्रत्ययोग शांतदासे समाधानि ओर राष्टरद्यार्य करते करते होमा । इस 
ज्ञगहपर एक आशक निम्ण हत है कि ता. १६ आगषठ १९४५ क 
दिन नेताजी हवाई जहाजप्रे वैटकर रगनते काक्का जा रहं थे उस समय 
विभानको अपघात हौ गया ओर नीचे भिरपडा} उसमे नेताजी 
कीम्रत्युद्रो गंयी । इषं पपयक्रा यहयोग नीचे द्विया गयाहै ¦ गरू 
मेपच्यून कन्यारा्ीमें जन्मस्थ चंद्रपरसे रमण कर रहेथे । हरल प्ठस्थान्भ 
- द्यामि ञ्ुक्र ओर राहू परिथुन राशि) मग वृषभ रारि ओर च॑द्रमा 
वृश्चि रारि एमे यहयोगथे। इष्ठ समय टरा गुरुकी दरा च. 
रही थ! । इस ग्रहयोगसे विचार श्ियिजाय तो मेरे विचारानुसार निश्चित 
स्वरुपमे मत्य नीं इई हे । वे जीवित है यह मेरा आत्मकिन्वास है । 
इधर आओं९ एक रोका निमणिहोती है 1 उप्त दिन नेताजी उस हवारह 
सहजम ये या नहीं ? इसका उत्तर ज्योतिष शाघ्रसे कहा जाताहे षि 


म 


स्थश्च ओर रविये दोनी शरीरके मालिक होते है। ये दोनों ब्रह 
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श्चाति राह मगर हर्षटसे अलग ये जोर चंद्रमा वृधि स्थिर. 
राक्िपे था अतएव उस दिनि वे उस हवाई. जहाजमें नही ये। यह 
चात स्पष्ट तया माल होती है। सुभाषबाबुको यह मलूम था मुञ्चे 
उपयक मिरु रहाहे, मेँ अव अग्ररजकि हाथों पकड़ा जासकतादहु 
 इसीटेए वे किसी पनडुर्न्वामिं बेठकर कहीं अहश्य स्थानपर चले गये । 
तात्पर्य यह हे $ उस दिन चन्द्र व्ययस्थानमें मौर वृश्विक जट रारिर्म 
था । व्ययस्थान महास्षागरका कारक हे । इसे सिद्ध  करनेके स्ये एक 
इसरा प्रमाण भी सुनिए-इस शारीरक मालिक रवि कईं पटोके बाद्‌ 
अष्टम स्थानर्भेसे भाग्य स्थानमें चला जाता हे । ता. १-९-१९९५्‌ के देन 
रावि जन्मस्थ गुरुको पिता है। इसे यह सिद्ध होता है कि नेताजी 
जल मार्भसे होकर किसी महान्‌ साधू महात्माके आश्रयते पु चके 
है । वह स्थान इतना निर्भर हे छि जर्हौपर दुनियाके किसी भी व्यक्ति 


५५ 


जरिये उने जी वितकों धोखा नहीं पर्हुच सकता । 


हमरे प्रधान मजी पं. जवाहरलाछ नेहरुने कई दिनके पु रोडिये 
पर एक वक्तव्य दिया था कि हवाई जहाजके नष्ट हेनिपर नेताजीका 
देहान्त हो गया हे । किन्तु भारतके कोनेकोनेसे अखबारवाले सुमाषत्राब 
के जीवित रहनेकी, अमक्‌ तारीखका प्रगट हनकी तथा अमक्‌ 
स्थानपर प्रगट हो जानेकी खबर प्रकाशित क्रिया करते है । बहते 
॥विद्रान इस प्रश्नो हट करनेमे जुटे हए हं छन्तु विषय दिनोदिन 
चादमस्तहोताजारहाहं। ॑ 


ए, 


अबतक जितनीभी सखबरं उनके विषयमे प्रकाशित हयी है उनपर 
सहसा विश्वास नहीं क्षिया जा सकता । ज्योतिषके गहरे अध्ययनके 
नद्‌ नेताजकि प्रकट .होनेका कट हमने इस प्रकार निचित कियाद 
१५ 


111, 111 | 111\1.11| | 1 1 {1111 4111 1111111 1 ॥ 11 1 (11 (1.11 (11111111 11 | | (111 1 (1 (111 1.11 1.11 (14111, (1 {111 11111111 1 (41.111 (1 (111 (1 (1! [111 (11111 





५ घनु रामे गुरु, सिंह राशि शनि ओर मीन राश्चिम राहू, हर्ष मिथुन 
शमे ओर नेपच्यून कन्या रामं । इस प्रकारका संयुक्त काल स, 
१९४९ के सितबर अक्टूबर ममं आता ह । मेरे अनुभवानुसार 
मत्य॒काटे अह किस प्रकार आते हें । इसे भी सुनिए-(१) शनि ओर राह 
इनका गोचर अरमण धन, चतुथ, षष्ठ, अष्टम, दशम ओर व्ययस्थानमेसे 
चरता है । (२) ये जब अमण करते हँ तब जन्मकाङ्के रवि ओर चद्र 
ये दोनों ₹ानिमे विघडने छगते हैं । (२) गु रविके साथ साडेसाती 
करना चाहिए या ` रविके केद्रसे अपण करना चाहिए (४) अथवा 
गुरुसे च॑द्रका साडेसाती रहनी चाहिये । ५ धनेरा ओर सप्तमे इन परसे 
शनिका भ्रमण हु रहना चाहिए । & यदि ऊपरके ग्रहयोग चालू रहते है 
उस समय धन, चतुर्य, षष्ठ, सत्तम ओर अष्टम स्थानके रङ्याधिपतीकी 
दशांतर द॑श्षा चना जरूर हे । उपर देये इए ग्रहयो गोपर मानव प्राणीकी 
मत्य॒ निश्चित होती हे । दैलिरयं रेखक का ““शनिविचार” पृष्ठ ७० । उपर 
दिये हये मृत्य काटीन ग्रह योगमेते अपघातके दिन, म्रत्युके खयि योग्य 
देसा एक भी मरह योग नहीं था ।. सवत्र प्रत्यु होना सर्वथैव असंमवनीय 
जात है इसी लिये वे जीवित है यह निश्चित्‌ । 

ग्रह योगोक्रा उप्यक्त विचार करनेपर यह सिद्ध होता हैष 
नेताजी जिवित ह । आजकं राजनेतिक हर्चलेका भी गहराते अध्ययन 
किया जाय तो विसरा महायुद्ध्‌ अत्यन्त निकट आयासा.जान पडता है। 
इसी कारण रूप तथा इर्ङंडके युद्धकारमे नेताजी प्रगट हो सक्ते है। ` 


अत्र नेताजीके आयुष्य मानपर विचार करगे-- शनि व्ययस्थानमें 
चुग्विक . स्थिर राशिमें ह । ओर यह गह प्रत्यक्ष मत्य देनेवाटा यह हे । अतएत्र 
इनकी .मल्यु घीरेसे अथात्‌ ब्रद्धावस्थामे होगी । १९६. इ. म इनकी 
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मत्य है । उस समय निश्न रिखित ग्रहयोग भिरे हैँ । सनि ओर रह. 
 . मीन राशिमे, गुरु ककं रारिमें रविके सामने, हर्शह दम स्थाने मौर 
नेपच्यून वृश्चिक राशिमें उषं समय रानिकी दरा चलती है । इनकी 
मत्य रुग्णावस्थामें नहीं स्वेच्छसे होगी । 

ज्ञानस्थान या नवमस्थान--इस स्थानें सिंहराशि उदित है 


स रारिका अधिपति रवि धनस्थानमे है ^ माग्येश्ञो सहज वित्त सद्‌ 
 भाग्यानु्चितनः । घनवान गुणवान कामी पंडितोजनवह्मः। हिहुस्यान 
क स्वातंञ्यभाग्य कव खुलेगा इषकी नताजी द्विनयत चिन्ता कसते ये) 
उन्हेनि स्वतःके भाग्य कभी भी चिन्ता नक्ष को । इस योग पर मनुष्य 
छोकप्रिय होता है। इस्त स्थानपर गुरु है यह गुरु ठेजन्ने बडी र 
शरिक्चा पास कराता है। सन १९२० सामे ऊेतीज विन्ववियालयष्ी 
8, 6 . परीक्षामं भरी प्रकार पाष होगये उस समय गरु क राक्र. 
था 1 सन १९-५-१९२१ भ के, बाब सी. आर. दासने रछठीय दधाटेज 
रू द्विया उत केटिजके नेताजी प्रिनिषिपक थे । इस समय गुरु ह 
राशचिभ, राहू तूर यदिपरं था} यह गुरु एण111९8, ए60171010168 
21108010; 8808117 यह्‌ विषय बताता ह । करिजप्र 5.4 मे 
इन विषयामसे एकादा विषयपे उर्तण हएहं एेसा मरा स्यार दहं। यदि गरु 
अध्यापक माग बताता € इसाल्ये १९१५ सारम गरूक [स्कृ 
कटर तक घूमनं गयं फिरमा गरु नहा मिर। इस प्तमय गरु क्म अ।र मान 
रारि ओर शनि मिथन रिम तया राहू मकर राशिपि था। 
ये योग सत्गुरु नई वते। इ्के बाद्‌ पुनः वापस अये कारण 
इस काल्प दश्चा अतर दरा अनक नहीं थी। जब धन्‌ रा्र्मे 
गरु, दानिं सिंह राशिं ओर राहू मीनमे आजय तच सदह 


 पमिहेगे । नेताजजा के सिरपर प्रत्यक्ष भगवान्‌ महावीरनी आर भगवती 


॥ 


रद अध्यात्म ज्योतिषविचार [परिच्छेद 
काटी इन दोनों देवदाओंका वरदृहस्त पद्कर सव्गरूको कृपा हेनेवाली 
हे \ इस प्रकार ये ब्डे भाग्यजञाटी पुरुष हें । उस समय गुरु दशां राहू 

अंतरदश्ञा रहगी । यह गुरु सिंह रारिके २०वे अज्ञ 06दष९९मर है 
इसा वर्णन सेफारिअलन दिया'हे उक्ते यहो उद्धत करते है; प्रथम २०. 
अरामं जो हश्यका दुरोन हवा हे वह यहहे « ^ 07680606 1000: 
1016 {0 3 8111019 81877" इतका अर्थं यह ह ^ {४ १७००१७७ 
क ४॥ ८016 ०20१6 फ 11] 186 71810 ८0180268 11 1176 206. 
11] 6१९४8] 0660106 61010671 ४010 पद 0 038 2880 
68०४ 1111 80706 ९7801 0? 11210 एद 8एत्‌ कलत. 
116 21२९6 111 06 ९116 701 > 100 क श्र] 17002 
21718101 1 प्टा॥ एृटाइवप प श्वात (व्ल आप्यप्र० 
तु€ 011] 4१6] {0 4181910 ९6० प८168, 80 11] ए€- 
0016 €7017€01† {07 78 0 एए 1161181 01111 टक, 
808 {070 1118 288001261018 ए 11160 0 स6€ १९7 ष] 
€ {16 1068118 01 1118 80९९688. ¶† 18 8 0९266 07 18. 
{‡0९1107. यह्‌ अथ नेताजीका तना बरावर लगता हे यह दिचारः 
कृरना.याग्यहे। | 


[क्‌ ह) 


 कर्भस्थान या पित्स्थान--इप स्थानमेंकन्या राशि उदित हें इसः 
रिका अपिपति बुध धनस्थान्रे हे। धनस्थानेचकर्भमोनद्रमान्यो 
भवेचनरपालः । सोम्यग्रहेच मातः पितुश्च परिपालक परुषः ॥. इस स्थानम 
चंदर हं। पातृक्ताख्य आधिक मिला । माता्जीक्रा देह्यवस्ानः सन १९५२ 
। इआ । इतत समय गुरु ओर राहू कक राशे थे ओर शानि षष्ठ स्थानें 
लथा. मंगर नेपच्युनं परसे जारहा था । यहां तक सारी बाते बरार मिरुती 
है । विस्तृत विचार करना आवक््यक है. । इस स्थाने चंद्रः 


च्वोदृद्शं }] दह भावो क्या क्या देखना चाहिये २३७ 
वादतफोतततोद्ददकरनापताक्ासकाषयकाततप्पत्तपतााद्काक्रतोकद्तनद्ततक्प्ताद्तादतफतोक्ततकत्तकतकाााछकात काद्वप 
-स्वतःके लिए कुछ मी न करते इए लोक सेवा करनेके रिद्‌ उचुक्त करता. 
ङं । जयदेव कवि ( ज्योतिष ) अपने ग्रथ कहते हं कि क्षमी सुकोर्तिः, 
त कार्य सिद्धिभपिष्ठताशोर्यं मिहास्तिसेन्दो ” ॥ यह चद्र्‌ संग्राहक ` ओर. 
स्वयेशासित वृत्ति रखता है, फिर यइ चंद्रमा इनको नेस्तनावृत करनेके 
{रर्‌ कारण इआ इस कारण चद्र्‌ अष्टमेदा होता ह । ` | 


चासनास्थान या छामस्थान--इस स्थानम तलराक्षि उदिति 
हे, इस राक्िका अधिपती शुक्र वतिय स्थान हे। इनका देहावसान 
हादतक हदशा स्वातच्यक्ां वास्षना रहेगा । इनके रक्ते हरएक कृण 
 आओंर हरएक रोम गजना रते रहुगे कि भे हिदुस्यानक्षो स्वत करूंगा 


कि 


ओर भारतवषं स्वतंन होगा । नेताजी अपने लिये विरक्त यथे अपने जीवनमें 
भी लाभ नहीं उटाया । 


मे्षस्थान या कीरतिस्थान --इस स्थानें ब्रश्चेक राशि अदित 
हे । इस राशिका अधिपति मंगर षषटस्थानमें है । यह याग ये बताता 
हे कि जीवन भर बड प्रचट द्घ्रओंसे ल्दना है । नेताजी 
जी वनभर लते रहे ये सवो माठ्म हे । इस स्थानम क्षानि है यह 
श्लानि कीर्तिं देता है पैसे ही निर्वासित होना पडताहे) दीर्घकालीन 
सजा भोगना गतां है । किसी भी एक विषये अग्रस्थान पति है। 
-खुद्धि बड़ी तेन रहती है ओर विदान होते हँ । कायदे पंडित, वैरिस्टग, 
वकील ओर राजनेतिक षडर्यत्र चलने वे होति हैँ । व्ययस्थानके 
सानिका पसा गण धर्म हें षि इनको मोका पिलजायतो बी बड़ी 
सस्थाए स्थापन करते अर चलति है। येलोग घरबारकों देखते 


क 


नही । यह शानि परदृकः ठे जाता है अतम इनको माश्च देताहं 
न्ेढा मीने सन १९२१ म राष्ेय ` सनक दरु स्थापितषिया था उस 
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सप्रय इनि कन्या राशे था, इस कार्यम बेगाल सरकारने छः मासकी' 
सजा दी । सन १९२२ आक्टोबरमे जठक्ते मुक्त हों गये । इस समयः 
रानि कन्या रिते गुरु सिंह रिम ओर राहू तुह रिम थाः 
यह बरावर मिह गया क्योकि हानि जन्मस्य चंद्रपरसे जारहा था! 
` इसी गरहयोगपर “यंग गार पार्ट 2 की स्थापना हयी) इस बारेमे; 
चंगाल. सरकारने ता. २५-१०-१९२४ के दिन वेमुदत बिना चेककीः 
अय्कमें रखा । इस घ्रमय हानि तुक रारि राषह् कर्क रारि ओर गुरु 
वृश्चिक रामे था यह बराबर मिला। इस सजामे इनको - हिद्घ्यानमें नः 
र्ते हवे यहांसे उठा ठे{गये ओर जम्हदेशक्ी मंडाले जेर रखा गया ॥ 
किन्तु पुनः१६-५-२७ को उन्हे मुक्त कर दिया। इस समय शनि वृश्चिकः 
राशिमे, गुरु मीन राहिमे ओर राहू मिथन राश्मं था । यह बराबर मिल 
` ऊपर दिये हए गरहयोगपर युवक संघ” ओर “हिद स्वातंञ्य संघः, इनः 
दो संघकी स्थापना कछ गयी । सन १९३० जनवरी नेताजी ओर 
श्री. श्रीनिवास अ्यगार महोदय इन्हाने इडिपेण्डन्स लीग कर 
स्थापना की । इस समय शानि धनुरा, गुरु वृषभरारिमे ओर राहू 
मेष रामे ये । ता. २दजनवरी १९३० कं दिन « प्रथम स्वातञ्य दिनि 
मनाया गया । इस समय दानि धनु रामे; गुरु वृषभ ररिमे ओर राहू 
नेष रामे थे यह सच बरावर मिल गये । स्वातंञ्यदिनं २६ जनवरीको 
मनाया गया अतएव नेताजीको एर सालक सजा बेगाट सरकारने दी 
इष समय ग्रह योग उप्यक्त थे राहोरमं ता. ३१-१२-१९३२१ केः 
दिनि ^ स्वातंज्य दिनक स्म्रतिदिन “ मनानेके रिय नेतःजीके नेतरत्वम 
एक बड। जलुस्त निकाला गया । उस जुलुसपर पुरीसानि लाठीमार किया, 
इस राठीमारमें नेताजीका बहुतक्षी चोट ठगी । इस समय रवि ङनियुक्तः 
धनु रारभे, गुरु सिंह रामे, राह मनि रा्ञेम ओर मभल्के पठिः 
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कानि इस प्रकारके ग्रहयोग ये । कटकत्तेमं जनवरी १९३२ मं राचर्बदी 
दिनि मनाया गया ओर एक्‌ विराट समाकां आयोजन इ । इस जमाक- 
पर पुरीसे छाटामार चरायी उस समय भी नेताजीको चोटल्गी । इस 
समय दानि मेगल यतिं मकर रिभ, गरुककं रारि थे । इसी ग्रहयोग 
पर ता.२९-१-१९३१ के दिन “ स्वातंञ्य दिन स्मृति? का बड़ा ज्ञटुस 
निकाला गया था ओर उस पर पुठीसोने कादीचार्ज किया । इस विषयमे 
नेताजीको छः मासंकी सश्रम सजा दी गई । वे दिसम्बर १९३९१ मं 
पनाम गये । इस अवसर पर शानि धनु रि, गरु सिंह राशिमें ओर रह 
मीन दाक्िभं थे। इस प्रकारके ्रहयोमोके कारण नेताजीको कल्याणः 
स्टेश्चनपर हिर पितम ले सिया गया । सन १८१८ कीर री कटमके 
अनुप्तार छानर्बान किय बिनाही कारावासमं रख दिया गया । कुढहीं 
दिनोंके वाद्‌ उनके पेटमें ददं होना शुरू इभा ओर क्षयरोगकी चलक 
स्पष्ट दखने लगी । इसी अर्घे २० तारीखका शिवनी जरे जबलपुर 
जम पहंचाये गये । ता. २३-२-३३ को सरकारने बाबू सुमाषचन्द्रजी | 
को यह आक्ञादीषिवे स्वास्थ सुधारके ठिए युेप चलं जाय) 
उसी दिनि नेताजी बैबष्से यरोप चङे गए । इस समय शनि मकरमं, 
राहू ओर गुरु छम रिं थे । यह भी बराबर मिलता हे। 
ता० ३-१-१९३४ मे नेताजीने ब्हीएन्नमे “ इंडो-युरोपियन सोष्ायरी > 
की स्थापना की । उस समय गुरुकन्या राशिमे, शनि कंम राशि ओर 
राहू मकर रारिमे इस प्रकारके ग्रह ये । यह भी ठीक ठीक मिलता हे) 
इ. स. १९३६ में नेताजी. आयल्ंड गये ओर वहार डी. वेटेरस्े मुखा- 
कात की । इस समय मगर कुम रारिमे, गुरु ब्र्चिकमे ओर राहू धनु 
रारि था । यह भी ठि मिरुता हे । ८-३-१९३५ कां नेताजी युरोपसे 
बेबई सौरे उसी समय पुनः सरकारने इन्हं हिरासतमें ठे स्या । इसबार 


् 
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उन्हं -१ सातक जेरमे रखा गया । इस समय राह गुरु धनु रामे 


कि 


ओर्‌ सानि कम. रारिमें था । पुनः बीमारियोंक्ा प्रकोप बदा । इषी 
कारण सरकारको बिनारातं उन्हे मुक्त करं देना पड़ा । 

इस समय गुरु पक< राशि; रानि कुम रारि ओर राहू वृश्चिक 
रािमं इस प्रकार ग्रहयोग ये यह भी बराबर पिलृता है ! सन १९३८ 
के दिसम्बर. मासम बाबू सुभाषचद्रजी हरिपुरा कमेक अध्यक्ष चने 
गये । इस समय इनि मौन रिप, गुरू कंभ रामं ओर राह तुक 
राक्चिमे था यह भी ठीक मिलता हे) १९६९ म जिपुरा कौयेषके अध्यक्ष 
दके लिए पनः आप हटपे सड हुए य्ह भी आपकी विजय इयी । 
यहे( रानि मेष, गुरु मगर भीन रारि ओर राहू तुल रारिम.थ। यह भी 
लराबर मिलता ह । उपर्युक्त यहयो्मोपर आपने 707 810. 281061६ 
की स्थापना की आरं महाराष्ट्रमे संचार करने ठे । १९४० म अप 
बंगाङ अम्बली सदस्य चनकर आये इत समय शानि मेष राशि, 
राहू कन्यमें ओर गुरु मीने थे । यह भी ठीक दीक मिरताहे। इक्ष 
` साठ हलविलकी पत्थरकी मूर्तिं उठनेके ए एक बडा आन्दोठन चलू 


४ क 


किया गया, मृतिं वह्म॑से हटाईं गयी । इसी अर्षमं फारवडं व्लीकक 


विषयमे. आक्षिपाई लेख प्रकाशित करनेके स्वधमे सरफ़टारने इन्हं केद्‌ 


किया । इसत समय हानि गुरु मेष राशिभ् ओर राहू कन्याम था। इष 
समय इनको तबियत . ठीके नही थी अतप्व जलस्े छोडकर उनके 
मकानपरही कट पहरेमे रख दिया गया । १५-१-४१ को मोटवीका भेष 
धारणकर बगाल छोडकर काबू मगंसे जमनी जा पहुचे। इस समय राहू 


चचद्रको मास रहा था । क्छ नेपच्यून छग रहा था। ये ग्रह दृश्लम स्थानम 


जन्पस्य चंद्रको दोनो भी ग्रास रहे थे इसी कारण नेताजी वेषांतर करके 
जा सके । यह यह देखने बात हे छे सच हछितना बराबर पिरत है । 


कः 
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सन १९४२ साठम जर्मनीमे आद्चाद्‌ हद्‌ फोजकी स्थापना .की । 

ङस समय रानि वृषमराशिपे था, २० ज्ञन १९४२ मे बर्लिनकति 
जापानमे आय ओर नेत्रत्वपद स्वीकार कर सिया । इप्त समय गुर 
राह कक राक्िमे थे, यह गुरु राहूका फल मिरु गया । ता. ४ जलाई 
१९५३ मे आञ्ञाद हिद्‌ सरकारक्ी स्थापना का गया | इसत सनय 
ग॒रुसाहू ककम; शानि वृषभे, नेपच्यून कन्याम; हषर वरृषम्म) मगर 
मेषे, एसे ग्रहयोग ये । इन सब ग्रहांको देखते इए यह जन पटतां 
डे कि सब ग्रह प्रतिकृ ये । इसी ्रहयोग पर ता. ५ जलाई १९५२ 
दिन ¢ चहो दिष्टी ” की चोषणाका । त. २५-८-१९४२ क वन 
आश्चाद्‌ हिद सेनाक। नेत्रेत्व अपने हाथमे छि आर सेनापतिं 
वन गये । इस समय राह गरु ककं रारि त, शानं मिथुन रार नेपच्यून 
कन्याम, हर्ष ओर मंगर वृषभं एसे मरह थे यह भा वराजर 
मिलता है । ता. २१-१०-१९५३ क दिनि आद्चाद्‌ हद्‌ सरकारका 
छायदेष्े अनक्षार ` स्थापन क। गयी आर ता. २५-१०-४२ क पदन 
 -आञ्चाद्‌ हिद सरकारे मंजीमेडरने बिटन अमरकाक साथ यद्धं 
पकारा. इस समय वषम राशिं मगर, मिथुन राश्चिम खान. कक 
रारिमें राह ओर गुरु सिंह रारिम ये। इसमे मगल रानि अर राद्ध 
ये अनक नहीं ये । उपमं दिन चंद्रमा अनुष नहीं था। इषत्‌. छ्य 
इनको आगे अपयशच मिला । ता. २३-१-१९४४ म सिगापूरम नेताजी 
की सुवर्णं तला हयी, आपने तुका दान अआश्चाद्‌ हदं फाजका 
दिया । यह समारभ बडे उत्साहे ओर पणं भाक्तेसे हआ । इस सतय 
लगने मरू भाग्य स्थानमें वक्री था | राहू जन्स्थ राहूके सामनं 
` छनि जन्मस्थ शानि सामने ओर नेपच्यून मगल परस जा रहा था 
भग अपने जन्भस्थ मगलपर्‌' आगया था । प्रिय पाठकगण नेताजीके 
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रह कितने ठीक मिरे हँ ओर इसीटिए्‌ उनकी कृण्डलफि अन्य टयोपर 
इतना मानः सम्मान होना संभव हे क्या 
 आञ्चाद हिद्‌ फोज पृष्ठ ५९ 
टेखकः--रापर्नोकर निपा 
प्रकाश्कः- लोकमान्य,कार्यालय 
१६० ईहरासन रोड, कछ्कत्ता । 


सन १९४४ से इनका मणिपूर, विष्ुपुर ओर इफषटमे इनको 
परास्त होना पड़ा । अन्तमं ता. २९१९-८ १९४४ से सेन्या सक 
हर चल वेद्‌ हो गयी । इस समयमे सिंहरारिमें गुरु शुक बुध ओर 
रविथे, शानि पिथुनमे, राहूककंमेये ओौर कन्याम पगरु था। यह 
ग्रहयोग ता. १६ अगष्टके १९४५ को नेताजी रगूनषे बै्कोकको जानेके 
 स्यिनिक्टे। ता. १८-८-१९५्‌ को विमानको अपघात इञा \ 
ओर नेताजीका मृत्यु हो गया। वसत सत्र मामला खतम । इसीका 
। विवरण कछ दिया गया हे । इनकी मृत्यु हई है या नहीं इसत बातको तो 
भगवान महाचारजी जाने या नेताजी जाने अथवा पाडत नेहरूजी जाने) 

अव ग्रह योगका विचार करेगे 
महान कान्तिकारी ओर महान महात्मा यह दौनोँ भी कई, वृश्चिक, 


य, 


ओर्‌ मीन लट्ग्र पर पेद्‌ा होतेह । फिर कान्तिकारी ओर महात्मा इनः 
नामे किंचित्‌ फक रहता हं । क्रान्तिकारी लोग ऊपर दिये हुए ग्र पर 
वा होति हैँ उनके कृंटली्मे शनि मंगरी यति, प्रतिय॒ति ओर 
मंगरूके व्यय स्थानम रानि ओर मगरूके चतथ ओर ददाम स्थानमें शनि 
हसे योग रहते है ओर महात्मा लोगके ष्टडठीम यह योग नर्ही 


रहते इतना फरक हे, 


६ 


4 ५. १, 81 


चोद्हर्वां ] द्वादस मावोभे क्या क्या देखना चाहिय रध 


19 | | 
1, (111 1/1 (1/1 । 1114 11111, / (1/1 (1/1 (11 1111 1 (11 11111111. | 1111111 (1.1.111 11111111 11111111 1111111, 11111111 1111111 (1 1111. | 


अव नताज।क श्डखाम यह याग हं । शान व्ययस्थानमे आर 
भगट-षष्ठ स्थानम € य चह चताताह। 
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व्ययस्थाने राष्ट्रका राजनेतिक आन्दोलन देखना लगता हं + 
यह वताताहं कि र्ट शत्रू इस्ती कारण मगल यह रहनप्ते यह बताता 
हे कि इन राष्ट्रे शत्र साथ ह्लणड़ना पदता ह । यह योग बताता 
हे फ़ निर्वासित होना, हमेशा जलँ रहना, खून, विषप्रयोग, आत्महत्या 
करना ओर सरकारी पैसा या िड्वित ठेनेके दोषारोपनपर सजा मिलती 
डे । इस्त येगे मनुष्य बहुत जल्दी उपर चट्ता हे । € ९0068 && 
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8007 88 {00881016 1 {6 एएप0118 €$€ । इस योगम शारीर 
ष्ट बहुत होता हं । 

योग २ रा--ममगल नेपच्यून यति षष्ठस्थानमं है-ये योग यहः 
बतलता दै क्षियेलोग बागी होते है। 40210178 होति हे 
सी ओर बालचचोंका सौख्य नहीं देता) विदेश घुमाता है। स्वये 
देवता दुरछन होता है । वेषांतर करना पडता है, पेट ददं होते है । अत- 
एव दीकटर षय कोगाक् 1214110818 कृरनेपर बडा तकटाफ होती है । 
योग रा-क त्रतिय स्थानम र मुरु भाग्य स्थानम हैं। 

इस योगका फट यह है $ वेदान्ती हति इई । इस योगम घी बाल- 
बच्वौका स्य नहीं मिढता । शके समनेपे गुरु. वक्री हाता हैष 
इसका फर यह हं र पूर्वायुष्यमें गुरु नहीं मिलेगा । ब्रद्धावस्यमें गुरू 
पिटता है । सत्व यह है टि मस्तकमे एक काभ वाप्तना ओर 
दुसरा ज्ञान यह दोनों भी चल्ते हँ । इसमें काम वासना मस्तकर्मसे 
हट जाना चाहिए तब गुरु्धी कृपा होती हे । गुरु स्थश्च होकर इकर 
साभने वक्री हानेके कारण चके मुखे सामनेसे अपना रह घुमाखछिया( 
योग लाच -अनुमार देख। जाय तो उनङ्के शारीरम तीन चक्र प्रबल. 
हे । एक मणिप्रचक्र ओर दूसरा आज्ञाचक्र ओर तीसरा 21069} 
619 केतु गुरु पासे सब चक्र खुल जायेगे । नेताजीक कंडटी- ` 
चरसे देखा जाय तो यह मादरम होता हे किये बहे महात्मा होनि योग्य 
ड ठेकिन भवितव्यता अरग थी । हमरि एक महाष््रीय कवीने कहा हे ¢: 
देराभक्तां प्रासाद बंदिहारा। # 

श्रुखलँच्या गंफिल्या पुष्पमारा ॥ 

चिता सिंहासन श्ूलराजदंड । 
मृत्यु देवत दे अमग्ता उदंड ॥१॥ 


छ्द अध्यात्म ज्योतिष-विचार  [ परिच्छेद 
नहते ! एेसा क्यो न शेता-- 
पर्णं कुरिकः प्राप्ताड योगियाना । 
अन्न वचरे ना चेति कष्ट नाना ॥ 
भूमि सिंहासन रीं योग वंड । 
मत्य देवत दे अमरता उरदड ॥२॥ 
आज मारते कोने फेने नेताजीकी कुण्डलि्यो तेयार हों रही 
ड । कईं ज्योतिषी मेष ल्य, वरधभन, तूल लप्र भीन ल्य भोर कई 
भ लय बतलते है । हमारे विचारसे ये सत्र मनचाहा करना चाहते 
है । जब नेताजी नागपुर पारे थे तब हमन उनसे उनकी जन्म तरीख 
ओर जन्मकाह (ण16) का पत्ता पूा था तत्र आपने जन्म तार्ख 
ओर्‌ जन्प काल उपर्युक्तही बतराया था । उनके कथनपर हमने यह्‌ 
छली तैयार की है अतएव अन्य सारी कुंडठीर्योको हम अप्तव्य मनतेहै + 
` नेताजी ये महा पुरुष हँ ; भारतके रा जेनेतिक इतिहासम इनका नाम 
` .-बदेही गौरवे सुवर्णाक्षरोमें 1ङेखा जायगा । इनकी कीतिं अमर रहेगी । 


॥ इत्यलम्‌ ॥ 


 नवमसाव-इस भावम धनु राशिका उदय होता है । जिसपर 
-शुरुका प्रभाव हे । इस भावके भावकारक गह गुर ओर रविं मानें गये 
हि । मसे ठेकर अष्टममभाव तक योगी योगाभ्याप् करके यदि दुंडछिनीक् 
-जह्मरधे छवि तो क्या उप्तका काय पृूणहो जाता हं? नहीं । कषीर- 
-दासजीने कहा है--“ कडरिनीको. खूब चढवि बम्हरघ्मै छव, सोहि 
कच्चा वे कच। नहीं गुरूका बचा ” . यद्यपि कुंडलिनी बह्यरधमे स्थिर 
करने यामी सफर हो जय तो फिर भी उते आत्मज्ञान प्राह नहीं 


१ | ५ । 
चै।द्षो ] दवाकर मावोमें स्या क्य! देखना चयि २४५७ ` 
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सकता । कुंडलिनी बम्हरधमं कनेसे नादनबम्हकी प्राति होती हे; 
छिन्त ८ मे स्वय बम्हुह्‌ › यह्‌ ज्ञान प्रात नहीं होता! परमार्थमागकः 
मुख्य उदेश यही हं कि आलन्तानकी प्राप्ति करना। चायं बेदोमे 

अयपात्माब्रह्म , ' प्रज्ञानमानन्द्‌बह्म “ॐ तत्सत्‌ 2 ^ अहं बह्मासिि ? 
यही कह गया है । 


अ।त्मन्ञान प्रतत करना इसका अर्थं ही यह है कि इष घृ 
की उत्पत्ति, स्थिति ओर ठय करनेवाला हीह. इस वातका ज्ञान 
होना । उसी तरह कोन! होमे आयाहूं 1 मेगा कर्तव्य क्याहै! 
मुञ्चे किस ओर जनाहे{ आदि बाम पहले ही ज्ञान प्राप्त कर 
 दाद्वरहित व्म्हके ऊपर उठनाही आत्मज्ञान प्राप्त करना है । इस 
नवमभावमें इसी आत्मज्ञानका विचार करिया जाता है ! जल्मज्ञान प्रात 
करने के स्थि सद्गुष की आवश्यकता होती है । गुरू ष्टी व्याख्या हम्‌ 
पिछले परिच्छदम कर चु है । आजकल कई भटर गुरु पये जति है। 
वे तो स्वयंही कुछ नहीं जानते, फिर िष्योको किस ए्रकारते भवसागर 
कै पारले जासकते है! इसी स्यि इस स्थानम किस प्रश्ार का गुरुकरना ` 
चाहिये ! ज्ञानयोग, दीक्षा, पंथ, वच्र।सन, स्वस्तिकासन, धनुष्यान वीरा- 
सन गषूठडासन, उष्ट्‌।सन, तीथयात्रा, उपदेश करना, सत्संग बनाना, 
अच्छे शिष्य बनाना, धम प्रचार करना, अध्ययन व अध्यःपन करना) 
आदि बार्तोका इस्त माव विचार किया जाताहे। 


` गर्भके नवव माह पर चन्द्रश प्रभाव होता है। इस माहम्‌ पर्व 
जन्पके कर्मोका स्मरण हो जातां है। इस भावक? आपति भगवान 
दुत्त\्रय हे । ^“ < ~ 


२8८ अध्यात्म ज्योतिष-विचार  ( परिच्छेक 

दरामसाव--इस भावमें मकर राशिका ` उद्य होता हे ओर इषं 
राहिपर रानिका प्रभाव हता हं । इसके मावकारका अह रवे, गुरु 
दानि ओर बृधघये चार मह मने गये हं । नवमस्थानमें यदि योगी 
आत्मन्ञान प्राप्त करनेमे सफ होता है, . तो वह छिसी गिरिगन्हरमें 
स्वस्थ पडा रहता हे । जब तक योगी परुष विदद स्थिति प्राप्त नदीं 
कर्‌ लेते तन तक्र उन्ै कमं करने ही पडते हं । भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कहते. 
है--““ तयोस्त कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगः विशिष्यते | > अर्थातू-उनः 
दयोनेमिं भी कमौका संन्यसि ओर निष्काम कमयोग साधने सुगम 


क म क 


होनेसे श्रेष्ठ है । एवं्तत्वाकृतं कर्म पर्वरपिममघ्चुमिः । करुकर्भृवतस्मात्वं 


पर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥” अर्थात्‌ पहठे होनेवले मुमृक्च॒पुरुषोद्वाय भी इस 
प्रकार जानकर ही कमं किया गया हे, इससे तू भी पूर्वजां द्वार सदासे. 
किये इए कर्मको ही कर “ । ज्ञानी पुरुष कमतो करते हँ न्तु उनसे 
आङिप्त रहते हं । इ सध्ये इस भावम कर्मयोग का परिचार करना चाहिये ! 
योगीका पूर्वजन्म सन्यास्योग, बाह्यकरम, वेराग्य, संतोष, आकाश 
. धारणा, मद्रामे विपरीत कर्णी, उत्कटासन, व्क्षाषन, मकरासन; धैर्य 
आस्तिक, ब॒द्धि, मायामोहपनृर अदिं बातांका विचार इस स्थानें 
करना पडता हं । इहा मूत्राय फर्भोग विरागः 

गर्भं का प्रसरति इसी महम होती है । इस माहपर रविंद्ठा प्रभाव 
हेता है । स्वामी विवेकानन्द; स्वामी रामतीर्थ, स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ओर 
जाय आचाय श्री रीकराचायं आदि महापुरुष कर्मयोगी थे जिन्होने 
ज्ञानोत्तर कर्म करनेके पश्चात्‌ समाधि ली थी। महामना श्रद्धेय पण्डित 
भलवाग जी इस युगक कमयोगी ये । इस स्थानके अ।धेपति भगवानः 
आक्ष्ण है । 


छाममाव-इस भावमें कभराशीका उद्य होता है ओर इसः 


चोद्दयों ] दादा भावामें क्या क्या देखना चाहिय २४९ 
हाक पर कनिका प्रभाव होता है । इसका भावकारक ग्रह शुक्र माना 
ग्याहे। योगीको कृमं योगका आचरण करते हुए व लोगोंको सद्प- 
दृश दृत इष ए३ चमका प्रसार करते इए राजयोग अभ्याक्ति करना 
पडता हं । राजयोगका अथ होता है सहज समा लगनैका अभ्यास ` 
विना कष्टसे साध्य करना; अर्थात्‌ दूसरे शद्धपे राजयोगक।,. कर्मयोगः 
का आचण्ण करते करते योगबल्द्ाश रेस्वर्य की प्राति होती हे। 
जेते लेोगोने मठ वांघकर देना, द्रव्य दना व. सर्वं प्रकारके योगक्चेम 
चटाना । इसका ज्योतिषशाच्मे राजयोग कहते हें । इप्त भावे वासना- 
क्षय, टीम, यरास्विनी आदिका विचार करना पडता है। इस भावका 
अधिपति देवी दक्ष्मीजी हे । | | 
व्ययमाव-इस भाव मनराशैका उदय होता है जि्तपर 
गरुका प्रभव होता है! इतत मावक्रा भावकारके मरह रनि माना गया! 
भने मीन राश्चिका अधरिपतित्व राहूकों दिया ह। प्रस्तत (टेखककाः 
« ग्रहण विचार > देखिए ) योगी योगाभ्यास करते कर्ते जव सक 
प्रकार की ठकसना्ओंकात्याग करते हैँ तव उनकी हारीर्‌ पर तनिक 
मी आसक्ति नहीं रहती । वे विदेही स्थितिको प्रात होतेह अर्थात्‌ 
दारी रहते हए शारीरके विषयमे किसी प्रकारकी सुधवध नहीं रह 
जाती | उद्राहरणार्थं जहां बेठ गये व्हीवेठ ष्ठे, खना खाया तो. 
खाया नहीं तो नहीं साया । जन्मजात पगह ( 50८४ }{8 ) ओं 
 . विदेही योगी इनमे अन्तर यहीं है कि जन्मजात पागल अज्ञानी होते 
हें ओर विदेही योगी ज्ञानी। इस भाव्म कोई भीं योगी पुरुष विदेही 
स्थित्तिका, प्राप्त होगा अथवा नहीं, ठरययोग, भक्तियोग, निशण 
साक्षात्कार, $इवर प्रणिधान, म॒मश्चुत्य, इडा नादी, चन्द्रामत, पाशिनी मद्रा 
नभोमुद्रा, पर्स्यासन मादिका विचार किया जाताहे। राजा जनक 
विदेही येगी हो गये हँ । इस भावकं अधिपति भगवान्‌ महाबीरजी हं । 
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प्ार्चान श्रुते भारतवर्षमे जितने भी साघु सत्पुरुष हो गषहेवे. 
सत्र कर्कः, वृश्चिक, धनु ओर मीनं इन चार ट्रे छिसी एक लय्रके 
पाये जाते है । उपर्युक्त चार र्भके, अतिरिक्त जो भी सत्पुरुष मिरते हं 
उन्हं अपवाद्‌ समद्यना चाहिए । . अतएव उपर्युक्त केवर चार ल्या रक्ष 
करत हुए द्वादस भावस्थित महाका फल आगे दिया जाता हे । इन चार 
लो अतिरिक्त दुसरे ठ्यवाले साधुपुरुषांके विषयमं भी यह फलादेश 
न्यूनाधिक प्रमाणम लगनमे कोई खास हरकत नहीं हे । 

| यम स्थान (छक्र) 

इस स्थानम क अथवा बृश्चिक रारि रविं तो स्वभाव 
अभिमानी, पर्वायुष्य अधात्‌ पर वर्धतक निमी, मायारहित भौर 
निष्परेम रहता है । ५२ वर्षे बाद्‌ स्वभाव लोभी ओर कधी बनताहे। 
केवल घन एकचित करने की इच्छा होती हं ओर तद्नुसारही उनसे 
कार्यमी होतेह । किन्तु इनके क्रोधी स्वभावका दुसरोपर कुछमी 
असर नहीं होता । अधिक शिष्य बनानेकी इनकी इच्छा नहीं होती । 
जीवनमे उन्हं एक्ाध हिष्य तो अवङय बनाना पडता हं । वह शिष्य 
बिलकूल निष्किय होता है ! ये लोग. आत्मविश्वासी, दटनिश्चयी, पित- 


भाषी ओरं उदार होते हं । इनमें दवी चमत्कार बतलनेक्ी इच्छा प्रन 


हत्ती है । इसके विरुद्ध टयम धनु अथवा मीन रारिमें रवि होतो 
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स्वभाव निखछोभी, प्रेमी, उदार, करोथ रहित तथा सामान्य लोगोको उपदेश 
देनेकी भचर इच्छवाला हाता है | इस्त प्रङारकं महानुभाव अपन मत 
गरचारच्छे रिर्य वृद्धि करते ह । इस प्रकार पंथ निमि कर 
अपन 1 कायं र्द्ध करते ह । इनम स्वाभमान हर्ता ह "छन्तु 
व्यर्थ स्वाभेमान नहीं । इनके मनमें दवी चमत्कार बतलनका इच्छा 
नहीं होती । हसशा ऊच विचार तथा सादगीस रना यह इनक ।व्- 
षता दहे \ 61210 1110 274 112 न1010 यह कहादेत उन्हं 
ठीक वमी ह । मायात अर मोहय परे होत ह । ज्ञानवनहोते इृषभी 
इनक ठ्खवहार अक्ञानिर्योकासा होता हं । अथात्‌ अपने ज्ञानक रोच 
कत्त प्दुर्खन करनेकी इनमे प्रवृत्ति नही हती } हयेश्चा जाटरत रहकर 
न्याय जीर अन्यायकी छानर्बान च्या कर्ते । ये हमसा प्र्क्नदद्न 
अहते ह ओर इसीरिषए इनके पछि संगाका माड लगी रहती हं । 


इ नक ज्लान तथा स्व्रमावके कारण मोहित होकर लोग इनफे पीले 
पडे रहते दहं 1 इनकी आज्ञा लोग सदव स्वच्छासे पाटन करतेह। 
मीन लख. ठगो प्रम ओर भक्ति आधे प्रमाण रहताहे । अत्तएव 
न्द - खि यदी विदेही स्थिति प्रतत हो जाती ह) घन लयवे सौग हयेज्ञा 
जाणत रहतद्। धनु .छ्यवाटे ठागाकाः मान-अपमान सदागम तथा 
सुख -स्व आदि समान हेति हँ । ^ अभये सत्व सडुद्धीन्ञीन योप ज्यव- 
स्थिलि । दानंदमन्व यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ तजः क्षमा घृतिं 
शौन्वम्द अद्रोहनाति मानिता । इस प्रकारका स्वभाव हाता हं) 


च्छग्नसं चन्द रहा तो-- स्वभाव बदाही प्रमी, टांगोको मषसे बश 
करनेर्भ १. कमी कुछ अङ तक लोभी तथा सातिक हाताहे। 
ककः उर्‌ वृश्चिक ल्वा बारेमे उ पदसे नीचे गिंरनेका यो रहता 


अय त्याः न: 4 
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हे । पृवं जन्मे इन टोगो द्वारा कृ तपश्चर्याकीहोती है जर इसं 
जन्मे उनका स्वभाव देष आरामी, शात खा्पीकृर मजा करनेवाडा होता 
हे; ओर इसी रपि इनका अन्त २ म अधःपतन (00911) 
होता है) धनु ओर मान ठय्वाले शान्त, परिप्रभी, एकान्त प्रिय, चिरयोसे 


क क, क, 


दुर रहनवाटठं तथा कत्तस् ठरनद्न न रछखनवाठ हति ह ॥ 


ठछश्नमे मग रदा तो- ये छोग योगीश्वर हाते हं । मंगल कक्‌ 
अथवा वृश्चिक ल्यप हो तो स्वभाव बहुत कोघी ओर साप द्नेढी इच्छा 
वाला होता हे । प्राचीन कालीन शाप देनेवाले कषे मुनिं मंगल्के अमट- 
वारे थे । इन रोगोकी व्रात्ति उन्मत्त रहती हे । इनंका स्वभाव राजगुरु 
बनने योग्य होता है | बदेही उदार तथास्यागी होते दै! किसी मी 
वस्तुका अधिक संग्रह करनी प्रवृत्ति नहीं होती । शिष्य न बनाना,. 
मटादिकीं स्थापना नं करना, सद्‌ा इधर उधर घुमते.रहना आदि इनमें 
अधिक प्रमाण्र पाया जाता हे । | 
ग्नम बुधर्दा तो--स्वभाव शान्त चित्त, हरदम भक्तेमे 
लीन, सदा ` आनद, किसी भी कामको सोचकर करनेक्छी वुत्ति, सामान्य 
रो्गोको वेदान्तपर उपदेश दनक इच्छा तथा बडे २ म॑ंथ हिखनकीः 
श्रवति इनम अधिक प्रमाणे पायी जातीं ह। । | 
` -लग्नमें गुरु रहा तो--ककं ओर व्रृश्िक लयवालोंकी इच्छा 
मेका रिर्प्याकछी संख्याम बुद्धि करनेकी होती ह । पर्थोका निर्माण तचा 
उपदेश देनेकी इच्छा भी इनमे अधिक होती हे । इन लम्मवारे महाता 
बिचि अहंश्री न्तु शान्त स्वभाववाले हते है। धनु आरं मीन र्य 
सारे दानी; तेजस्वी ओर शान्त चित्त बाहे होतें हँ । यह लोग ^अभर्य- 
्त्वसंशुद्धिज्ञान योग व्यवस्थरिति । दाने दुव यज्ञश्च स्वाध्यायस्तफ ` 


श्पर्थो] द्वादश मावस्थित य्ोका फलादेदा रषद 

आर्जवम्‌ । इस प्रकारके गणो सि युक्त मिलते है । गरुषदेश देना, सोगोधर 

प्रेम करना यह इनका मख्य कर्तव्य. होता है । कक, वृश्चिक ओर धन्‌ 

 -र्भ्रवारे विशेषतः लोकोपयोगी काम आधिक करते हें । कर्कं वृद्िक्वाछ 
-रोभ आधेकतर धूप्रते रहते हं । छिन्त धन ओर मीन लयवे लोम 
स्थिर रहकर काम करत रहते हं । धन ओर मीन लग्रवारे नित्य आनंदीं 
-माया साहसे रहित, अहिंसा ओर सत्य स्वभावकलठे होते हं । 


 छश्चमं शुक रहा ता--ककं ओर वृश्चिक छ्य वाके कुडटीमे 
डुक स्यम ही ओर अक्के स्मीपरवि ग्रहनहोता पवायघ्यमेयेः 
खग साधु महात्रक़ नामस प्रासेद्ध हां जात हं । कन्तु उत्तरायुष्य 
मं मोहम पद्कर घी टंपट तथा द्रव्य लोभी हो जाति है । इनकी 
उपासना समाधि टेनेतक चलती ह । छिन्त वही इक्र धनु आर मी. 
गेह तो माषा, मोह, खरी अथवा द्रव्यो वाशैभूत न होते इ 
ये ङग पण बम्हचय तका पाटन कष्तहें। इनकी वृत्ति हमेसा 
 आनंदी होती है । प्रमी मध॒रभाषी आर परोपकारी इनकी विशेषता है ¦ 
छश्चभे शानि रहा तो-- ककं ओर बृश्चिक लयवि लोग कभीं 
-कमी दुसरेमिं नहीं मिलते । पूवौयुष्यपे छोर्ठीसी लंगादी लगाकर रहते . 
दहै भिक्षा मौगकर जमीनपर सोते हे, दृसरोको स्वतःके ज्ञानका 
"पतान चे इसलिए ये बडही गंदी अवस्थामें स्हतदैं। कभी कमी 
-जंगरोमे जाकर गामे रहते हं ¦ उत्तराय॒ष्यदे इनिया अपनी 
लको स्वीकार करती ठै ओर इन्दं ज्ञानी ` समञ्चन लगती हें । ज्ञानी 
होकर भी पागलोंकासा व्यवहार फरत हे । इस प्रकार इनको दनंदिनीं 
क्रिया विचिच्रही रहती है । घन्‌ ओरं मीन ल्म रानि रहात इनकी 
च्रात्ति बाटकोचित होती है। हमेशा आस्थिर अर्थात इधर उधर घुम रहते हे । 
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खगन राह रहा तो--जिन रोगो टय स्थानें राहू, कक 
अथवा दृश्िक राक्षिमे हवे ठोग विद्धि सामथ्ये प्राप्त कर अपनी दाक्ति 
लोगों समक्ष बततलाते रहते हैँ ओर इस प्रकार वे स्वतःकी प्रसिद्धिः 
किया करत हें । सिद्धि प्रात करनेका इनका उदश् केवल स्याति प्राह 
करनाही होता हं । यहीं राहू, धन ओर मीन रिषि हे ते पिशाच्यः 
वर्ति उत्पन्न करता है । | 

द्रानि ओर राहू ये दोनों ग्रह पणं वैराग्य उत्पन्न करते हँ 1 माया 
ओर मोहक नष्ट करते हैँ । इस प्रकारके साधु महात्माजसं राष्ट्र तथा 
समाजको कुछ भी लाम नहीं होता } केवर एक हिष्य बनाकर ये रोग 
अपने उद्धारार्थं चल बसते हे ¦ 

लश्चभे नेपच्यून रदा तो- इस योगे रोग ज्ञानी हेति हैः 
तथा भक्ति-उपाक्तनाका प्रचार करते हैँ । कभी २ दुसर्गोफे स्वपे जाकर 
ष्ठत देते है ¦ विरववरेध॒त्वका भाव, प्रेमी ओर देवतादार्ञन रूप होतेः 
हें । अतर्ञान प्रदान करनेवारे तथा दसरोके मनोविकारौको ज्ञी समन्य 
नेवाछे होते हैँ | 

हील ग्रह टगर स्थानम रहा तो क्या फठ्‌ पिटता है इस विषयं 
मेरा निजी कुछ भी अनुभव नहीं ह अतएव इस गरहका फरदेर बतरा- 
नेमे मे असमर्थं हं । | 

जब रानि) राहू, मगल, रवि आर नेपच्यून इन गर्हँका। अधिक 
अर होता हे जर शोष मरह निष्फल होति हँ तच मनुष्य महात्मा कन॑करः 
संसारसे विरक्त होकर चारों ओर भ्रमण किया करता है । संसारिक काम 
` नापर विजय पाकर शरीरवासनारषहित हो जाते ह) इन्हें आत 
साक्षात्कार होता है ओर ये स्वयं पूर्णं परह्य हो जाते है । जिनका ठर 
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ककं ओर्‌ वध्चिकदहे, वे योगाभ्यासी हति ओर जिनका ट्र धनः 
ओर मीन हे उन्होने पृष्च जन्मभे योगाभ्यासके दारा ज्ञनसंपादनं दिया 
इअ होता है । फिर भी इस जन्मे उन्हें ज्ञान प्रातिके चिए गरक 
जावक्यकता होती दीह ॑ | | 
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टयम रविं भगरहोतां जरीरकां तन्दुरुस्ती सूचित करता ह 
ढिन्तु शनि ओंरराह ख्यमरहो तो पुत्र जन्यके हषं फष्ट. इस जन्मभे 
वुढापेकां अवस्थामे भोंगने पडते है इनका ब्रद्धापाह कष्टमयी होता दहे 

छ मनुष्य अपने पूव जन्मके पुण्यकमके फलानुसतार्‌ इस्त जन्भ- 
म भीं श्रेष्ठ साधु महालाके नामसे ख्याति प्राप्त करते है । इप्त ख्यातिश्नो 
« अनेकृजन्म संसिद्धः? कहा जा सकता है । दूसरे इस प्रकारके साधु 
महात्मा भी होते है जोकि इसी जन्मे अपने प्रयत्नके बलपर प्रख्याति 
हां जाते हें । ।केन्तु इनके विषयमं संपृणतः ठक ठीक नहीकहा जा 
सकेता फि इनका स्वभाव अन्ततक एकसा पवि्रही रहता हं । इनकी 
प्रवृति सं्ारमं किष समय आसक्त हो जायगी इतका यह नही कहा 
जा सकता । पहले प्रकारके सन्त पुवपुण्याके प्रचरुताके कारण कभी भ 
पथभ्रष्ट होकर सषाम . नहीं फैमते । पहटे प्रकारके सन्ता मोस्वामी 
तुलसीदासजी, कबीरदास, स्वामी रामदास, ज्ञानेश्वए नामदेव, तुकारमः, 
एकनाथ, श्रीमत्‌ ब्रह्मचतन्य गेद्वावलेकर महाराज, स्वामी रामकुष्ण 
परमहस, स्वामी विवेकानंद तथा काकि स्वामी लम आदह) . 

इस प्रकार शनि ओर राहू ज्ञान ओर भक्तिपर अमल होता है 
ओर रवि मंगला स्रीरपर असर पडता हे । जो पव जन्पार्जित पृण्येकि .. 
वपर साधु होते हैँ उनकी कंडलीमे घन स्थान अथत्‌ द्वितीय स्थानः 
पेचमस्थानः दृश्चम ओर व्यय अर्थात्‌ जारहवें स्थानम पाप प्रह रहते हैँ ॥ ` 


२५६ अध्यात्म ज्योतिष-विचार [परिच्छेद 
जिनका कक अथवा वृश्चिकं ल्म रहता है वे लोग .कुछ पुवं जन्मोके 
ओर कुछ इस जन्मके सुक्मोके बलपर महात्मा बन जति हैं । पतु घन 
ओंर मीन टग्मवाङे अपने पर्वक्रत सु्र्मोके बपर महात्मा बनकर पृण- 
स्वको प्राप्त करते है । गोस्वामी तुटसीदासजी तथा भगवान समकृष्ण 
परहंस, स्वामी समती्थं भक्तियोगी तथा ज्ञानयोगी थे। इनका लग्र मीन 
था । स्वामी विवेकानंद्‌, बह्मचतन्य महाराज. गोदावलेकर धनु ठयक 
स्ानाथे | इस प्रकर ट्र स्थानका विवेचन पण इञ । टयम धनु 
ओर मीन रारिमे रविं मगर रानि राहु रहा तो सहस्रार ओर आज्ञाचक्र 


प्रबल रहत हँ । शेष रारिमं नहीं । 
नियम स्थान ( धन स्थान ) 
जिस प्रकार संहारी लोगोके विषय इस स्थानसे संपत्ति, कटम्बका 
च्यवस्थाका बोध होता हं; इसी प्रकार साधुमहात्मा्जीका परिवार 
तथा सम्पत्तिका ज्ञान भी इसी स्थानते हो सकता है । 
कर ओर वृश्चिक टथवारंङा कुंडलीमें घन स्थानर्मे सिंहया घन्‌ 
राशिं आत्रेगी । अगर इन दी रारियों इस स्थानम रविंहोतोपु्ायु- 
स्यम तपश्चयासे दु षटसाघन सम्पत्ति प्राप्त करनेका योग होता हे। 
उत्तगयुष्यमें ये छोग मठ बांधकर रहते है ओर उपा्रजेत घन 
 .. अर्थात्‌ षटूस्ाधन सम्पत्ति खो देते हँ इस प्रकारये लोग ज्ञानी 
होते है। यह धन ग्रहण करना अनुचित है, जानते इए भी लेभवक्ष 
धन ग्रहण कर ठेते ह । घना उपभोग प्रारम्भ होतेही उनी दैवी सम्प- 
तिका नाश हो जाता हं । सिद्ध वाणीके कारण रोग इनके पलि २ 
 चुमते रहते हें । “ नारायण तेरा भला करेगा { नारायण तुञ्चको आनन्दं 
करेगा | इत्यादि आरि्वाद्‌ देते ह । आधिभोतिक तथा आधिदूबिक 
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कका नट 


तापसे पीडित जनताके रोग हरण करते हे । रड्के देते है, नौकरी दिक 
चति हैं अथवा घन देते ह । इत प्रकारका इनका व्यवहार कुछ समयतक 
जनतामे चलनेके पश्चात इनके पास मी धन संग्रह बदुने कुगता है ओर 
-कृठही दिनांके बाद्‌ इनका राजद ठाटकाट तथा साना पीना जारी हो 
जाता हं । यह इनका राजयोग डुरु हो जाता है । जैसेर इनके पास 
नक्रा संग्रह बटने गता हं वेते २ इनका पूर्वीजजित दवी घन संग्रह 
अथात्‌ षटूस्ताघन सम्पत्ति नष्ट होने सगत ह । वाणी सिद्धि भी घीरर्‌ 
चर बसती हे ओर शनः शनेः अधःपतन हने ठगता ह । परंतु यही 
रवि, मेव ओर मकर रारि्मेहोतोये छोग अपनी षटसाघन सम्पात्ते 
का सू जतन करते हँ । वाणी सिद्धिका खूब सोचकर ओर कलसी 
उपयोग करते ह । यतयो मोग संग्रहाते अर्थात्‌ भोग कर्तेही यतिर्योका 
नाश होता. हे इष सिद्धान्तको उपयुक्त कोग॒ भटी प्रकार जानते हें । ` 
ओर सांसारिके धनसे अरिक्त रहते है । इनकी आत्मा बड़ाही प्रवर ओर 
तेजस्वी होती हे । धन स्थानें मेगल ग्रहहो ते ऊपर निर्दिष्ट छया 
आ फर्‌ मिलता हे । इती प्रकार मेष ओर मक्र राशि शानि राहू इस 
-स्थानमें रहे तो वे साधर पुरुष बर्ढाही सावधानीसे व्यवहार करते है । पूर्व- 
-कमानु्ार विपुर घन प्राप्त होनिपर भी गुरुके बतलाय इए भक्ति मर्म 
परी नित्य चला करते है । त्यागी वृत्तिसे रहकर अपनी दैवी सम्पत्ति 
की रक्षा करते हैं| कमी २ इन टोगो प्रापंचिक मी मिलते जिनं 
 -नालचद्वे आदि सभी सांसार्कि चीज प्राप्त रहती है, छिन्तु इनका मूल 
ध्येय र्दी पि चुट नहीं पाता । अपनी षिद्धिवाणीकः भूलकर भी उपयोग 
नहीं करते केवल मक्तिमार्गका उपदेश करते रहते है । कद ओर वृधिक 
खग्रके महात्माआकी कुंडली घन स्थानसे रवि, मगल, रानि ओर राहू 
रहा तो वे नियमोंका पाटन नहीं करते । घनु ओर मीन ल्य्रवाले महा- 


२५८ | अध्यात्म जोतिष-वि्वार्‌ ` ` परिच्छद 
ताओंकी कुडकीमे धन स्थानमें अर्थात्‌ मकर ओर मेषके रवि, मंगल, 
शानि ओरं राहूहयोते बहत ऊपर तक बदु जानेके कारण ' नियमाका 
पाटन करने की अवश्यकता नहीं समक्षते ओर इस प्रकार समङते 
हुए भी वे नियरपोका परिपाटन नह करते) 

. धन स्थानपे विङ्ुद्ध चक्रकायोगमभी देखा जाता हं । धन॒ आर 
मीन टलग्यवार्छके घनस्थानप्रं रविं मंगल होनेपे विद्ध चक्र बडा प्ररु 
रहता है अतएव इनङ्की वाणी बहुत मोहक होती है । शानि अथक 
राहू रहा तो विष्ुद्ध चक्र थोड़ासा नरम गरम रहता हे । 


आसन मुद्रा स्थान ( तृतीय स्थान ) 


इस स्थानम आसन ओर मद्राकान्ञान होताहै। कन्या अथवः 
मकर रारोक। रवि या मंगल इस स्थानें हो तो आसन्न ओर मुद्रा सहजः 
पराप्यं! परेतु हानि अथवा राहू रहते हए यडा परिश्रम ओर 
विलम्बते साध्य होनेका योग है । इन्दं द्विचित अहं्वार होतार, 
आयु ४० सालतक रतीथर्भ परमण करते रहते हैं । ४० चर्घके वादु, 
एक स्थानपर्‌ स्थिर होकर कहते हं । दूसरे साधु महात्माओसे अधिक 
मिलना ज़लना इन्हे पसन्द नहीं आता ।. दुसरीते आधिक बातायित 
करना भी इन्हं नहीं सहाता 1 जन समुद्राय पि पदा रहता हे क्रन्तुः 
इस प्रकारके महात्मा किपर्‌ उपकार करना नहीं जानते । स्वतः 
उद्धार करने बाद्‌ इस संसारसे चर वबप्ततहं। टम अथवा त्षभ 
राशि इत स्थानर्मे होतो ये लोग पर्वं जन्मके योगाभ्यासी अर्थात 50८ 
योगाभ्यास्ती रहते हे । इस जन्भ्े आसन मुद्रा वगैरह करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती ।ये लोग स्वयंभू ओर पुर्ण होते हैं । दुसरोपर 
बटाही गहरा प्रभाव पडता है ! हनेरा दुरो मदद पूवि है| दानः 





॥) 
॥ 


¢ 
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देना, प्रास करते करते प्रवचन करना यह इनका मख्य काम हे । 
धनु छंयवारे खग स्थायी क्यं करते हँ । न्त दुसरे उम्मवले साध- 
ओंका कायं केवह उनके जीवन भण्डी रहता है । उनके शारीर छोडनेपर 


उनका समूचा कार्य भी. नष्ट हो जाता है । प्रवास अधिक करते हे). ` 


प्राणायाम ( चतुर्थं स्थान ) 
इस चतुर्थं॒॑स्थानसे प्राणायामका बोघ होता है: तू या कुमः 
राशिका रवि, मंगल इस स्थानम. हो तो ये महासाी कर्ठनि तपस्य 
ओर पंचग्नि साधन करतेहैं। इनको प्राणायाम साध्य करने बडी 


क इ भ्त 


तकलाफ़ हति हं ¦ कार्ण इनक प्राणायामम्‌ कभक साधन करनम द्र 


` लगती हं । गरु जितना बतहबवेगा उतनाही ये लोग करते रहते ह| ब्द्धा- 


पक ठ बदाह। आनद्‌प्रय बातत्ता ह । छन्तु इस्त स्थानम चान अर्‌ राह 
रहे तो प्राणायाम रीर साध्य होता हे पृवायुष्यमं केवल कपीन धारणः 
किए हूए विचरते रहते ह । छन्तु उत्तरोय॒ष्यपे मह स्थापन करके एकह!" 
स्थानपर रहा करत) इनके बहुतषे शिष्यते ह । एश्वयभाग प्रारभ 
होतेही द्रव्य माह उत्पन्न हो जाता है । अतएव व्द्धावस्थापर वासनाः 
श्पिहो जाति हैँ ओर इसीर्पि इनकी म्त्यु स्ंतिपृत्क नर्हा होती । 
मरव्युकालका ज्ञान भी इनष़े पाप नहीं रह पाता । इस प्रकार ये अज्ञा- 
नावस्याङ़ो प्रात्तहो जतिहें। 
इसी स्थानम अगर मीन अथवा थन रारिका रवे मगल हो तोः 
प्रवर ज्ञानी ओर तेजस्वी रहते है । मठ न बवधना, स्थिर न रहना, वेरा-- 
ग्यपू्णं विचरते रहना, मोहके वश न होना तथा अनासक्त रहना इत्यादी 
इनके स्वभावके प्रमुख अग होति हें । इनका वृद्धापकाठ . रान्तिमयः 


व्यतीत होता है । इन्दे अपने परत्युकालक¡ ज्ञान होता है ! जव इनक = 
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`मत्युकारु समोपञ प्हुचताहै तवय दरसर्रोको सूचित कर देनेके 
` पश्चत बदीही साम्तिके साथ जिवन्त समाधिले ठेते दं! इस स्थानम 
रानि रवि मगल रहा तों अनाहत चक्र प्रवह रहता है । ज्ञेष ग्रहोंषे निब 
र्हताहे। 
प्रत्याहार ओर रिष्यस्थान ( पंचयसन ) 
इस स्थानर्मे प्रत्याइर योर्‌ रिष्पर बनने योगक्रा बोध हाता 
` हे । इस स्थानम रवि, मंगल, दानि अथवा राहू इनमेपे कोई भी एक मह 
हों तो पूव जन्मसेही प्रत्याहार पृण होकर आताहं। कारण वङग 
भृतः माया मोह रहीत हते है साप्रारिक व्यक्तिको कुंडी पचम 
` स्थानें ये गरह रहे तो स्वभाव बडाहीं दष्ट आर नष्प्रम होता हं \ किन्तु 
साधु महात्माओंङे विषयपें इसका मत्व इस नाङञवन्त जगतपर प्रम 
न करना तथा स्वतः हरीरपर भी प्रेम न करन हाताहि ओर इसीपे 
व्ये लीग माया मोह रहित हात हं । इनका एराध ` शिष्य होता हें । कक 
ब्राश्रेक ल्रवाले महात्मा अपन शिष्यो भो प्रम नहीं करत । पर॑तु धरन्‌ 
ओर मीन लग्मवलि साधु अपन शिर्ण्याप बहुतङ प्रेम करते हं । उपर्युक्त 
महात्मा अपने शिष्यो पुत्रवत्‌ प्रम करत हं पचम स्थाने गुरुका 
. निवास अधिक शिष्योंका हाना बतलाता हे । एसे महात्मा षट ओर 
पंथी स्थापना करते हे । 
धारणा स्थान ( षष्ठ स्थान ) 
इस स्थानपे घारणाका याग दखा जता ह। मेष अयवा धनु 
राक्षेका,रवि अथवा मंगलका इस्त स्थानमें होना `उत्ततन धारणा ओरं 
वरस्थिर चितच्तष्टा होना यह लक्षण बतलातहं। शनि अथवा राहूके 
-होनेका मतलब यह हे कि धाणणा येद समयक बाद नष्टहो जायमी। 
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मगल यह ग्रह अभ्यास्का कारक हानेमे रहूके य॒तिर्मे रहा तो 
अभ्यास गहत हाता हं । “ अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वे रोग समुद्धवः॥” ` 


शानि रवि अङग रहे तो योगाभ्यास पूर्ण होता है । अगर इन. ` 
द्‌ प्रहास चन्द्रका युतिहां तो पृवाय॒ष्थमें तानक रारीर्क बीमारी 
भागना पडती हं । युवावस्थामे य लोग क नहीं कर सकते । बद्धा. 
वस्थाम बवासार, खाराः दमा आददिं रेगाक्षे पाडत रहतेहै।॥ कर्हीरे 
तो इष्ट रोगी बीमारी भी देखनमे आयी है। वृषभ रार्िका शनिः 

योगञअभ्यास पणं हाने नहीं देता । मंग, रवि ओर राह यह ग्रह 
२; गअम्यास पूर्णं करने देते है । सिंह राशि इस स्थानमेहातो कोह्मी 
ग्रह योगञभ्यास करने देता है । परंतु राहूका एष विचित्र फर यहौषर 
मिरुता ह वहं यह कि बहते प्ररे विचित्र `स्वपर हपरेशा पडते रहत ` 

हं । इस स्थानम पापग्रह रहने मणिपुर { 80187 एकप ) चक्र 
बडा प्रचर रहता ह । उभ यहासे नहीं । | 


ध्यान स्थान ( सप्तम स्थान ) ` 

घारणाके बहुत कारुतर रहनेष्ो ध्याम कहत हें । ध्यानदो 
प्रकारके होते ह । पहला निगुण परत्रम्हका ओर दूसरा कुछ सगुण 
देवताजकरा ध्यान । सानि ओर रवि ये ग्रह निगुण उपासनाका घ्यान 
नतरते है ओर मंम सगुण मूर्तिका ध्यान बतराता हैँ । राहू हरे 
निगुण उपास्नान्न ध्यान करते २ सगुण मूरतिकी भक्ति करने 
रूपान्तर होना, बतठाता हे । इसलिए सर ओर वृषभ राम मंगल 
तथा राहू रहा ते सगण मार्ति्ना ध्यान बहत अच्छा होताहै। रानिः 
रवि रहै त; यह सगृण ध्यान पूणं नहीं हो पाता। मिथुन ओर कन्याः 
रामं ईति राहूका होना नैगण ष्यानका बहुत अच्छा होना बतसतेः 


२६२ अध्यात्म ञ्योतिष-विचार [ परिच्छेद 
.है ह । २३ मगलरहता सगण मतक ध्यान अच्छा नहा हता) ` इस 
स्थानपर गुरु शु चंद्र रहनेसे स्वाधिष्ठान चक्र देहिकं हिते प्रव 
. "रहता हं ओर पापग्रहपे परामार्थिक्‌ दृष्टी से यह चक्र प्रचरु होता हे । 


समाधे स्थान ( अष्टमस्थान ) 
हस स्थानस्त समाधि अवस्थाका विचार शिया जाता हं । समाधि 
न्दी प्रकरी होती हे । प्रथम प्रकारका निर्विकल्प समाधि कर्ती हे 
"तथा दूसरी प्रकारकी समाधेको सविकल्प समाधि कहते हं । रवि ओर 
मगर सविकल्प समाधि वतरत हें । शनि ओर राहू निर्विकल्प समाधि 


क्षि, 


"बताते हं । मिथुन आर कभ राक्षे इसस्थान्महो तो सविकल्प पमाधिं 
ओर कक अथवा तुटा राशिक होना निर्विकल्प समाधिका योग दङ्ारता 
"हे । रवि अथवा मंगर गरह'मिश्ुन अथवा कुम शाशिमें रहनेसे सविकल्प 
-समाधि अच्छी लगती हे । परन्तु इन ग्रहका ककं अथवा तुषा रामे 
होना सविकल्प समाधे अच्छी न छनेका योग सूचित करता है। 
किन्त रानि ओर राहूके विषयं केव्‌ यह नियम हं कि निर्विकल्प 
` साधि छिसी भीं राहिम हाते हए मी भट प्रकार लगा सक्त हं। रविं 
: मंगक, स्चनि ओर रह यह चर ग्रह इप्त स्थानम रहनेसे अपनी स्व्युषटा 
: ज्ञान प्राप्त करा देते है । कड महात्मागण मुमिमें जिवन्त समाधिं लेते हं 
कदं अथक भक्षण करके समाधि स्तिहें। ओर कई जक समाधि 
ख्या कते हं। जा योगाभ्यासी महासा होते है उनको आयु 
-मयीदाका निर्णय ज्योतिष शाख कदापि निश्चित नहीं कर सकता कारण 
-योगाभ्यासी महात्माकी प्रत्यु उनके स्वाधीन तथा स्च्छापर निर्भर 
करती हं । इस स्थान पर रसानि राहू रवि मग रहातोमूगाधार बडा 


“मब रहता हं । शुभ प्रहि कम ताकद्वान होता हे ॥ प्रपग्रहंसे कण्ड- 


( § 
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"छिन बी तेज होती हे । ज्युम ग्रहसि उतनी तेजस्वी नहीं होती । इसी ` 


कारणे कदं महाता बे तेजस्वी आर अविक ज्ञानी तथा कड 
-महात्सा कम तेजस्वी होते हं । 


सट्धरु या ज्ञान स्थान ( नवम स्थान) 


योगाभ्यास पण होनेकै बाद इस स्थानपेनजोकज्ञान प्राप्त होताह. 


अर्थात्‌ जो ज्ञान आत्मन्ञानके नामसे जाना जाता हे उस ज्ञाना ओर 


गुरुक बोध होता हे । इस स्थानें गुरु ओर रह नहो तो हेष सव ग्रह @ 


निष्फह हो जाते हं । भाग्येश जसं राज्ञो स्थानपरं हयो उस रि दिश 


से आध्यासिक गुरु मिलते ह । गुरु मष सिंह घन्‌ पूर्वदिशा, वृषभ कन्या 


मकर दक्षिण ओर मिथुन तूलकुंम पश्चिम, ककं वृश्चिक ओर मीन रशि 
क! उत्तर दिका गुरु कर््रवान्‌ ओर ज्ञानवान परिखा देता दहै। वे 
-तत्वज्ञानी होत ह । स्वतःको गुरुत्व प्राप्त करा देते हैँ । बहुतसे ` शिष्य 
चनाति ह । पंथी स्थापना करे उसे अगि चलाना, ज्ञान भौर दान 
देना वगेय काम करते हैं । अगर इस स्थानें राह रहातो महावीर 
की भक्तिको आवश्यकता पडती हे । सिंह रारि गुरु रहा ता ज्ञानी 
गुरु मिता हे । वह पूवं दिशाका होना चाहिए । नीचे अङ्ग २ समीं 
-अहकी भाक्ते उपास्य देवता दिये जति ह-- न, 





क ‡ --मगवन शौकरी उपासना करना चाहिए । 

: गर 2 ^ 
ध परुष रारिका मंगढ हो तो भगवान्‌ गणेश रघ रक्षि 
ध का मगटदहोतो दवी मताजी 


-गुरु--दत्तानियन 
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छक्र--पुरुष राहिमे शुक हो तो श्रीकृष्य ओर विष्णा भगवान । चीं 
राशिमे शुक्र होनेपे कारी, चण्डी, चामुण्डा तथां र्गा बगेर. 
की उपासना करनी चाहिए । 


हानि--राम उपासन 4 1 
ण 4 # 
राह्-- मारुती की उपासना । निदं बही उपासन 
दानि मरंग युति, मंगले परि शानि अथवा हानि मेगल 
ह्िप्रतियोग--श्रीरान ओर मारुती की उपातना करना चाहिए्‌ । 
शनि रहू- मारुतीं की उपासना । 

पूर्वं जन्मे श्री भगवान्‌ हौशरजीङी भक्ति किया हो तो इस 
जन्मे मगवान्‌ श्रीराम की मक्ति करना होगा । यद्रि पूर्वं जन्मे भग- 
वान श्रीराम की भक्तिदी गयीहोतो इतत जन्ममें श्री उङ्कजीष्टी भक्ति 
कर्न) पडती है । पूर्वं जन्मभे यदि भगवान्‌ विष्णुहो भक्ति की ग्यीहो 
ता इसं जन्मे गर दृत्तात्रय की भक्ते करनी होमी। 





कम स्थान ( दम स्थन) 


ज्ञानवान होनेके बाद्‌ महासा लोग कोानस्ता कक्रियाकर्मे कृते हुं यह्‌ 
इस स्थानत जाना जाताहे। इस स्थानर्मे शानि, गहू ओर गुरु इनः 
तीन अहांका केवट फर पिलता हं । कन्या अथवा मेषक्ा जानि दुसरांको 
ज्ञान देना ओर शिष्य सम्प्रदाय वदूाकर अपने मतका प्रचार करना 
इत्यादि क~ कर्ता हे म्ठादिकी स्थःप्रना नहीं करत । इनका 
दुसर्गोपर खुप प्रभाव पड्ताहै।ये ङग पणं विगमी मया-मोष् रहितः 
निर्गुण उपाक हति रहै। सिंह्या श्यनि रजिन महात्माओष्टी दुदी 
टाम स्परानम है व प्रहता ज्ञान प्राप्त हानेपर किसी प्रकारकाभी काय. 





१५ वाँ] द्वदश भावस्थित यहोका फलके ` दप 
नकते ह्र्‌ केवरु केठे २ रहकर आरपरसे जीवन व्यतीत क्वेदं) 
इनत जनताष्् चमत्छार बतरानकं आदत हद्‌ ह जाती षै! घन्‌ 
राहिका डानि षहलसाओंको भक्ति मामप लीन कर्‌ विदेही स्थिर्तमिं 
ठे आदह) इनके कभी एक अथवा दो दिष्य हेते) चासं 


ब, , क 


रारियांपं राह रहातो फर एकषाद्ी मिरता दै) स्वतः ज्ञानी बनने 
गश्चात अजनताश्ची सेवा करना, इसे अपना घम समञ्चना, योह वज्ञ 


कत 


न हाना इत्यादि इनश्ने प्रय लश्चग ह । इस चारं शरियं गर्‌ 
हानसे मह्ात्पा सम “ नारायण तरा मदा कर्णा ” इत्या जहिवाद्‌ 
देकर लौ माक्ष बहुतसा धन एकचित करके मजे खाते वेते हं | इनक 


#1 


हाथ) डं भी स्थायी कमं नहींहो पाता) इनका छोड भी शिष्य न 


होता अतएव समाधि छने बाद्‌ मटकी गहोके हकदा्मे ्चगडे खड 
होते है | | 


५) 


(1 


[>] 
न्य 


रौजयोग स्थान ( खम स्थान )} 


इस स्थानमे राजयोगका ज्ञान होता है। राजयोग दु प्रकारणे 
होते ई । सद्यपरिध्थितिसे अच्छी परिस्थितिमै पचना यह पहला प्रकार 
है; दुरा प्रकार ^“ क्षये संकल्प जारस्य जीवो ऋह्यत्व माप्नुयात ? के 
अनुसार मनो घीरेधीरे मायावी संसारसे पथक्‌ करके वेरग्य उत्पन्न 
हनिके पश्चात्‌ सभी प्रकारकी कल्पना! छोप हो जाता है । इस्त स्थान 
पर वृषभ, कन्या, तृक ओर मकरका शनि हो तो पूवायुभ्यभरं दुन्तरे 
प्रकारका राजयोग देता ह आर उत्तस्युष्यम्‌ प्रथम प्रकारका राजयींग 
देता हे । भिन्त इन सारी अवस्थाओमिं भी मन पूर्णं वेराग्ययुक्त रहता 
है) राह ओर गुरु इन चाय रश्िर्योमं रहनेषे महात्मा रोम उख 
धतिस्यतिमे मा जानेका यांगहे। | 

१ \9 
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भक्ति यां विदे स्थान (व्यय स्थान) 


-मक्तियोगका ज्ञान इस स्थाने होता दहं । इस स्थानम चार्मेसे 
किसी भी राक्चिमे चनि रहा तो प्रथम ज्ञान अर्‌ बाद भक्तिका पट खुर 
जाता है । राहू ओर म॑गलकी जाड़ी रही तो सामर्थ्यं वभवं ओर मक्तिके 
योम रहते हं { इस स्थानम मुरका फक नही भिठता । इस स्थानम्‌ पाप- 
अह होन! आवदह्वक ` है । कारण! पापग्रह हेनेसे मोक मिलताहं । हुम 
मह मोक्ष नक्ष देते! उस स्थाना स्वामी भगवान महादीरजी हं। 


+ + 9 । 


आजतक आर्यावतमे चतस भमक्तियोमी महात्माहयो गय ह! 
उनतत मगवाय. हनुमानजी सर्व श्रेष्ठ भक्तियिी रहै हं । इसीहिए इनका 
नाम सदक्ि टिषए्‌ अमरहो ययाहं ॐार देवत्वक्ो प्राहं गव हें। यर्हौ 
यह दोक हती हं छि हनुमानजीके गुर कोन थे? ध्यात रामायण, 
दाल्पिः रमायण तथा तुलक्तीदत रामायणयं इष. विषयक जर चिल- 
च्ल ध्वान नही दिवा ययाहं | चित्त पाठक नजर नि्वेद्नहे छिव 
मेरी इकाका निवारण करने मुञ्चे सहायता करं । 


परिच्छेद सोवा 
ग्रहणम फट 





महात्माओकि छडदधमं निश्नटिखित यह मिते दै 


प्रथम योग- शनि ओर चन्द्र युति दशम स्थानम बहुतही 
अच्छा फर देती हे । इस युतिका सप्तम स्थानम थोडा कम फर मिलता 
हं । सप्तमे कम लग्र ओौर लग्रसे कम फट चतुर्थं स्थानमें मिलता है । 
यह युति पृण वैराग्य सरुचेत करती हं । माया मोहा पूर्णं नाश होता 
हे! वह मनुष्य निश्चयी, निमही ओर एकाग्र चित्तवाला होता हं । प्राप्त 
पसिस्थितिमं समाधान माननेवाला दया तथा प्रेमी स्वभाव बनता हें। 
माताकी पल्यु बचपन्मेही हो जाती है । इत प्रकारकी ल्यु न इयी 
तो पिताके पश्चात माताकी मृत्यु होती हे । माताकी अनुपस्थितिमं 
माग्योदय हाहे । | 


द्वितीय योग-रवि इानि युति चारों केन्द्र चिकोण अथवा धन 
स्थानमेहातो परिणाम दीर्वायष्य तथा आत्मा प्रर बनती है। इस 
युतिका अधिक अधिकार हरीरपर होता हे । स्वभाव निभय ओर तेजस्वी 
चनता है । यह युति बरह्मचारी वतका पालन करवाती हं । शीतोष्ण 
तथा मानापमानत्े न घबरानेवाला स्वभाव बनता है । इस योगम गुरु 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार होकर ज्ञानयोग प्राप्त होता है । पितार्ी मृत्यु 
बल्यावस्थार्गेही हो जाती हे या पिव्रपश्चात्‌ भाग्योदय होताहं। 


र्द अध्यात्म ज्योतिष-विचार [ परिच्छेद 

 तृतीयःयोग--तीसरा योग अर्थात्‌ शुक्र शनि यतिक है 1 इस योग 

मर स्वजातीय य॒वतीसे विवाह होकर उस घीसे होनेवाटी संतानसे. दारि 

द्रया संचारहोताहे। छामकाजपें शिथिर्ता अकर दीषाटा निकठता हे) 

आधिदैविक ओर आधिभातिफ बहतसे कष्ट उठने संसारम वंगग्य 

निमाण होताहे। घी पुरुष दोपे कमसे कमर एक व्यभिचारी होता 
.है। इस योगके ोग हरदम साध महात्मा होनिके लायक होति हैं । 


उपर दयि हये तीन योगों विना इतरे कोड भी ग्रहयोगमे वेराग्य 
निर्माण करनेा गुण धर्प नही हे) | 

चतुथं योग-उपर दिये हये तीन योर्गोको छोडकर. एक ओर 
योग होता है वह गुरु इक युतिका। इस युतीका फट एसा होत। 
हे कि मनुष्य अलोकिक बद्धान, अध्यास ज्ञानी तथा वेद्‌न्त ज्ञानी, 


द्‌ विदाद्‌ प्ट, दयाल अर प्रमी होति ह; यह ग्रहयाग बहुतपरे महात्म 


थि + 


आक दण्डलम [ववृत्तन पच जत ह 


=. 


परिच्छेद सतर्वा 


पै जन्म कमे सशोधन 





पर्व जन्पके अतप याने त्ये सप्रय जो वसनाय या इच्छार्ये 
अव्रत रहती हैँ वह वासनायं-अथवा इच्छायं पूण करनेके स्यि फिर 
 जीवमाच्रकोः जन्म लेना पडता है ! इसलिये अतीम वास्नार्ओंका ओरं 
इच्छाओका सूक्ष्म विचार करना याने इच्छायं तथा वासना कौनसी 
थीं आर किस लि थीं इसका विचार करना जरूरी है। स्वस प्रथम 
यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मनुष्य प्राणी जो भी कर्मं मोगताहे 
वे कर्म आट प्रकारके र्हतेहैं। इन आढ कर्माको अद्म अलग 


नि 


प्रहोंमं निम्न प्रकाम विभानित किया गया है। 


कभ प्रकार १ छाः--दइसे पूर्वं जन्प्र कर्थं कहते हैँ । यह कम॑ 
जीवात्माको भोगना पठता है । हप कर्मपर दानिक प्रभाव रहता हे । 

कथं प्रकार २ राइ पराणे कम छहत ह । अग्रजीमे इसक) 
ताल्वा कषप 98186 कहत है । हदर्‌ तत्वन्ञानके मुतानिकं यह 
शरीर पडदादा, दाद्‌, पिता, पड्डादी ओर घाता इन सवके रक्तसे. 
अम्‌ हुवा होनेपे उन सवके कमक अक्षर अपने क्वरीरपर्‌ होता हें । पहा- 
भारतम शांति पर्वमं धर्मराज भीष्म पितामहे अपनी एक रोका पृते 
हें हे पितापह एक आदमी ब्हूत पापकर्म करताहैतो भी उक 
ब्रापकर्मका फट उप आद्मीश्छो नहीं भमोगना पडता रसा कयो 


स काका निवारण कुरते हुये भीष्म पितापरहने उत्तर दिया कि “हेः 


२७० अध्यात्म ज्योतिषन्वेचार [ परिच्छद्‌ 
धमराज,” षापेकर्मे करुते किंचित यादि तसिन्न हस्यते । सरपतेतस्यः 
पुत्रषु पाष्वापंच नप्तरृष ॥ ? याने जी ओद्म पापकम करके भा उस 
पापकर्मके निष्ठ फ़ल भोगनेका भागी नहीं होता यह बात यद्यपि 
त्यहेतो भी वे खराव फल नष्ट नहीं हीते ओर उन खराब 
कृटाका उसके पुत्र पौतादिकोकोा भोगना पडता है। इस कममको 
अनुवंशिक कर्म भी कहत हैँ । इस कर्म पर राहूका प्रभाव रहता हे । जव 
कडलामे राहू अनिष्ट रहता है तव घरर्णेम कों ना कोर जीव खराब कामः 
क्षिया हूुजा रहता हं इसको श्या] [8 मी कह सक्ते हे । 

उद्ाहरणार्थः-- महारोग, श्वेत कुष्ठ, आधा सिर दुखना कीरे जो 
रोग होते है वष सव रोग वंद पपरासे चले -अते है ओर उनको 
अनुवंशिक रोग कहते हे । 

कर्म पकार ३ राः-इस्मे उन कर्मोका स्मवकश् हीतादहै जेः 
कि पिताने केये फट टड्केको भोगना पडता हं | इस प्रकास्कं फर्मापर 
रवि ग्रहका प्रभाव रहता ह ) 

कमं पकार ४ थाः-इस्मे उन कर्मद्धा समावेश होताहनजो 
क माताने छियि फल ठडकका भोगना पडता हं । इन सव कम।पश 
चचद्रका प्रभाव होता है। 

कमं प्रकार ५वाः--इस जन्मके पालनिके संबघर्मे जो जो अच्छेया 
बुरे कमं पुं जन्मर्मे अपने हाथसे इये उन सव कमांका समावेश इस 
प्रकारमे होता हे । इन कमोपिर शुक्र ग्रहका प्रभाव रहता हे) 

कर्म पकार £ वाः--हसमे अपने संततिके ओौर अपने खुदके घर- 
शबर इये ओर होनेवाठे संबध तथा कमौका समावेरा किया जाता हे । 
इन कर्मोपर गुर अ्रहका प्रभाव रहता है । 


१७वोँ] पूर्वं जन्म कमं संशोधन २७२ 
कर्म पकार ७ वाः-~> इसमे अपने इष्टामित्रोके क्माका समवि 
किया गथा हं । इन संगति कर्मोपर बुधा प्रभावं रहता है । अगर बुध 
अच्छा रहा तो साधु महात्माओंक्ी संगती होती है ओर उद्धार हाता है । 
परह बुध खराब रहा तो नीच छोगोंकी संगती लगकर आदमी मि जाता 
हे ओर इपर दुनियाके इनसान उठ जाता है । 
कमं भकार ८ वाः-इसको मुमि कर्म कहते हैँ यानि [जेप जिस 
भूमिसे अपना सवेध आता है उप्त उप्र भृमिपर हुये ओर्‌ हनिवाठे कर्मा 
का अतभूत इस्तपं करत । इन कर्भोपर्‌ मेगल यहष्टा प्रभाव रहता 
है । अगर टुडे मंग दानिम भ योग करतादहै तो जिस मकान 
रहत हं या जिस .सेर्तीको चते हैँ उस्तसे भाग्य उद्य ह्यता ह! परतु 
अशभ योग रहने पर भाग्यनष्टहो जाताहै ) उपर दिये इए कर्माको' 
आद प्रकाम विभाजन करके हरएक क्पर्‌ क्रिस किप मडका प्रभाव ह 
यह बताया गया । यह यह ध्यान रखने योग्य बातहं कीः सनुष्वका 
इस जीवनम इन सव कर्मरश्नो भोगना पडताहै आर वह मोगनेर दो 
मार्ग हे । पहिला मार्ज शरीनर ओर दषस मागं जीवटा द्वाय। 


पूवं जन्सके कमक संशोधन कृरनेक पहि यह वता देना जच्छ 

होगा कि जो मनुष्य पूर्व जन्ते ए साधु बनने अत्ताहं उषं छंड- 
टमं श्चान यह ग्रह वषम, कन्या या सकर इन रा्जिारमेते कांड भी 
एकपें होना चाहिये । इन तीन राचियोको उत्पात राल्लि कह सकते हं । 
इन राशियोकी हवेश्षा 065४1 प०॥ € 7010 रहती इहं । इन राश्ञि- 
 यमिसे कोई भी एक रारि शनि रहा तो पृष्ठं जन्मसही संसार अच्छा 
नही होता । विवाह नही, अगर विवाह होगया तो संतती नहीं हाती | 
विवह होकर संतती भी होगडंतो दाशद योग रहता | हिवाय तैराग्क 


॥9 
म 
५५. 
त्‌ 
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+ ना ना ना न 1 1) 
उत्पन्न केश्ना यड प्रघान धम होताहे। पे्तु कक, बृश्चिक अथवा मीन 
इन तीना रा्चिथेभे सोई एकं दनि स्हातो प्रपच आर परमार्थ दोनो 
भी साध्य होते है! ये लोक पूर्वं जन्मतेही साध बने आति हे। मेष, पिह, 
घनु, मिथन, तू ओर्‌ कुंभ इन रायो शनि रहा तो पूर्दं जन्मसे 
महात्मा बनकर नरह आते चतु इस जन्मे महया बननेकाये लेग 
प्रयत्न करते दँ} यह नियम कभी कमी अपवादे सुपे हेखनेरमे 
आते दहै । 


[श 
५। 


अव हम पूर्वं जन्भके कर्मक संशोधन किस प्रकार करना चाहिये 

यह वत्ति) इस सं्ञोघनका नियम एसा हं छि कंडटीमें जिस 
रखना चाहिये । उदाहरणार्थं नोच हम कृडली टिखकर उससे किस 
प्रकार फर बता सकत है यह द्यति हं । जल्म शके १८१६ माच 
लयु॥ ७ सष अष्टमी, सूयीदयात्‌ इष्ट घटी ५६ ता० ६-२-१८९२ को 
५ बजण २० भि. सवर बेलगांव ( अक्षा १५०५२ रेखाश्च ७५२ 
५०) म हठा, पटना ३-२९ ठय धनु अश.२५। 


चाल जन्म ङ्कण्डरी पूर्वं जन्म कुण्डली 





छवा] पूर्वजन्म कम संशोधन ` रद 
| ल्यप कन्या राशे होकर चानि वक्री हे । यह शनि पंचमेज्ञ 
आर षक हाताहं। न्या ल्के छोग व्यापारी होते है। बडे 
आफौसोमे कारकून या पोष्ट अँफिप्तमे बडे कारकून रहते ठै । इन 
ऊोर्गोका वर्णन इस प्रकाए कर सकते है । “ सुं सुवि्या रति मैत्र 
खेद्धः॥ शाघ्राणि जानाति सुक्मकारी । रा्गडयक्त खलूविष्ण 
म्तः ॥ याने य लोग शास्र जाननेवाले, अच्छा कमं करनेवाले, मंत्रे 
¶रसेाद प्रात करन वे ञौर्‌ विष्ण भक्त होति है । शनि षष्ठे 
हानिसे छले सतप छमिच्मनेवा प्चुमान भवेत । धनवान गुणवान 
मानी साहसी पूज वर्जितः॥ याने यह आदमी पड्युमान, धनवान, गुणवान, 
मानी, साहस्री ओर पुत्र रहित होता है। इस कन्या लश्चवलि छोग 
अधिकारः स्वभावे, बहुत कामी ओर किसी परमी विश्वास न्‌ रखने 
चाले एमे हात हँ । ठद्यस्थानमे शनि होने पताका म्रत्य॒ बाल्यावस्थार्मे 
होनिका योग दताता हे। पिताक देहान्तंके समय उमर र वर्षकीथी।ः 
म जातसे कण्वद्ी देश्ञस्थ व्रम्हण था करके बाल्यावस्था एक बाम्हण 
के घापर वरिताना पड़ा ठञ्न स्थानक: शानि युवावस्था तक बहुत 
कष्ट दुता ह। | 
, र धनस्थानः--इस स्थानमे तुला राज्ञि उदित है । इस राजिका 
स्वामी सुक्र षष्ठ स्थानम हं | वापदादाञंफ़ी शपर्ण इस्टेट चचा तथा 
अन्य लपने उड़कर खल रदी । इसके वाद्‌ मेर देहान्त होने तक भने 
केसा स््रह नदीं किया तात्पर्यं यह हआ मे इस जन्मप्रे दद्ध 
वेदा हज । 4" | । 
३ ततीय स्यानः-इप्त स्थानमें वृश्चिक राशि उदित हं। इस 


"<. 


सादिषा स्वामी मंगह अपने स्वस्थाने हं! इषा परिणाम यह 
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इञ के तीन मारईयोेसे बड़े भाईका देहान्त हो गया । परेरा मरे यद 

भासे कभी अच्छा सेवध नहीं रहा । इस जन्मे भी हम तीन भाई ये । 
मद्यठा माइ ब्म्हचचारां रहकर उनका म॒त्यहाी गया) बड़ा भाई यान नवर 
१ इनि मे उनके मत्य तक कभी ठीक नहीं रहा । 


©, चतुथस्थानः- इपर स्थानम धन रारि हं) इस रार 
स्वामी गुरुयेषष्टठ स्थान पडाहे। इस योगसे मातृस्ोख्य समको 
जस्दी ही वंचित होना पडा । माताका देहान्त मेरी उमरे २० वे षार 
मेहो गयी । मातके मत्युके बाद मञ्चे नाधपंथी गसाईं बनकर बने 
ज।कर एक नदु किनारे रहना पडा । 


५ पचम स्थानः 
स्वामी दानि लयप्र वकी हे । फट यह हुञा की मेरा शिक्षण अधूरा रह 
मया । जिस बाह्मणके घरमे मै रहता था उसके यहां ज्योतिष शाखरका 
योदा बहूत अभ्यास किया। टश्च कन्या है । इस ट्रका गणधम ज्यो- 
तिधी बननेका है । इसके अलावा! इसी स्थानपर रवि तथा बुधमीहं)। 
इस स्थानमें बुघ, षष्ठ स्थानम शुक, भाग्य स्थानम चैद्र नेपच्युन इस 
प्रकार ग्रहयाग होनेसे ज्येतिषका अभ्यास्त हुआ । विवाह न ॒हीनेसे 
संतती होनका सवाल नहीं उठता । इसके बाद्‌ गुसाई बन गय चतु कोई 
शिष्य नहीं बनाया । 





६. ष्ठ स्थानः--इस स्थानम कुम राशि उदित है। इस राति 
का स्वामी रानि लये हे । इस स्थानमें शक्र ओर गुरुये दोनों गह 
सपु्णं युतिमे है । इस योगे वैवाहिक. जीवन नष्ट हो गया ओर सरीकों 
लीमार बना दिया । इस स्थानका शुक्र जदा घरी छंपदी होना बताता है! 

७ सप्तमस्थानः-- यहां मान ररी उदित है ओर रारिका 


५५, + | । पू र ~ ९ 4 घ । 
१७्वो | पूव जन्म कम संरा।घन २७५ ` 
स्वामी गरु षष्ठ स्थान हं, इस गुरूक साथ हुक होनेसे विवाह नहीं 
हुवा । “ जया चाष्टमं षष्ठ सरोषा कापिनी भवत्‌ । ऋोध॒ युक्तो भवेत्‌ 
वापि न सुखं कुभते क्रचित्‌ । इस योगका परिणाम अनि [सिटासिलेवार 
दिखाया है । 


८ समृत्युस्थानः-- इस स्थानम मेष राहि इं } इस रश्चिका स्वामी 
मेगल ततिय स्थानम हं आर इस अष्टम स्थानम मेष इस्त अधि रारि 
राह ह। यह सत्र याग यह बतति हं कि मेरा बत्य अपघातस्ते उमरके 
३द्‌ वे वमे हो गया ओर मेरी छठ दासनाय अपुर रह गई । 


९ भाग्यस्थानः-- इस स्थानम वषम रारि है ओर इस राक्लिकषए 
स्वामी शुक षष्ठ स्थानम पडा है। इसका परिम ¢ भाग्येशे 
मारकस्थेषू जातमाग्य निर्थकं । भाग्येशो मातुदेरिःके भाग्यहीना भवेदध- 
धवम ॥ ईस श्छोक्मे कहे अनुसार पूर्णं मिला । मेरे हातपे न पूर्णं प्रपचः 
हआ आर न परमार्थ हवा ¦ याने मतलब यह इञ ढी मे भाग्यहीनः 
हो गया । इस नवम स्थानपर चद्र जौर नपच्यून मी हं । यह युतिः 
ज्योतिधीयोक्ा भविष्य वेत्ता बनाती है) ईश्वरी भक्ति कगती हं आर 
साक्षात्कार भी होता है। थोडा थोडा योगाभ्यास्त भी ञुहूथा। 


९० कमस्थान- इस स्थानम मिथन राह । मेथुन रारोका 
स्वामी बुध पंचम स्थान हे । इस यमके कारण अध्ययन आर अध्या- 
पनका कार्यं इञा । ` ज्योतिष ाखका अध्ययन चर रहा था पतुः 


भ का क 


इसी वक्त भर गरूकः य॒त्य॒ हानस मुद्ध म्ठ{वधिकर तनना षड । 


११ कखासस्थानः-इस स्थानम कक राशिका स्वाम चद्रं भागक 
स्थानम हं । इस योगसे यह्‌ मादू पडता ह क | जोतिषशाख्रका पुरा; 
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का 11) 


म 


--न्ञान मिलाकर उष श्चा परे संसारम नाम प्रतिष्ठत ही इच्छा 
अपरां रह गड । | 


१२ उवयस्थानः--इस स्थानम सिंह राश्िका स्वार्मा रवि पचम 
 -स्थानमें हे इसका परिणाम याने मरनेके षाह मे जिस स्री व्यसने 
पड्‌। था वहं व्यप्तन गत्य तक नर्हा आर टोक विंतेघक चना । मठ 
खाट! हो गया । 
| योग विचार 
अच इस पर्वं जन्भके कृडषीपरं जो गरहके योग हूय हं वहं 
नीचिद्देता हं | 


योग१ छाः-रनि खध अर चद्‌ य ताना यहु नक्प्रचम याम 
करते हें । इस योगका फल बुद्धिम इृद्धता आर पवित्रता; हट निश्चयी 
न्याय ओर अन्यायक्ी बराबर छान निन करना मर ऽसे ठीक समञ्चना। 
हरएक बातके अंततक जाकर उसके सक्ष भागकों जाननेकी कोन्ञीक्ष 


करना 


योग २ राः-मेरा आय॒भ्य जो इतना खराव्रहो गया उक्ता 

कारण निच ट्खि) हा योगदहे। चद्र नेपच्य॒ून भाग्य स्थानम ओर 

मंगर तृतीय स्थानमें हं । जवं मेरी उपासना जोरसे चल रही शी ओर 
मँ योगाभ्यास कर्‌ रहा था तब याने मरे उमरे वर्षं २८ के फरीव अगे 

दिया हआ ङ्स्ता हो गया । एङ्‌ पड़ी गावकां पतिव्रता युति मेरे 

-क्थापन किय हए भगवान महाब्रीर्जीके दरंन ओर पृजाके चल्मिरोज 
जाया करतीं थी) एक दिनि मढम कोई नहीं था यह मौका पाकर भेने 

उस घछरीष्र उटूम बलात्कार किया ओर उपरे भोग ङिखा । दुदेववकश उसी 


£ , 


वों] `: पूव जन्म कमं संशोधन २७७. 
वक्तं एक अन्य घी आई ओर उसने यह सव तमाश्चा देखा ओर मांवमै 
जाकर पूणं व्रतातं उस पतिवता युवतिके पतिष्छो सुना दिया । परंतु 
उस गांवके कोई भी आदमीमे मुहे शासन करनेकी ताक्दन थी | 
गवव सुसं इरते थे; इसी कारण वे मेराकुछ भीन बिभाङ्‌ 
सके | हँ इतना जरूर इआं कि उस सकि पतिने अपनी घछीकों घरसे 
बाहर निकाल दिया । जच मृञ्धे वह बात मालूम हृदं तो मेने उस खरीक; 
अपन मठे लाकर रख या । मेरी कामेच्छा पृण करनेन वह इन्कार . 
किया करती थी । इससे चिदकर मेँ उत्ते मारता पीरताथा ओर दे तीन. 
दिनि तक खानि पीनेके स्यिक्ृछमभीन दिया करता था) इन यन्- 
णास पीडित होकर वेचारी म॒ह् रोज ज्ञाप दिया करती--“ अगदैः 
जन्म मे तुम्हारी पत्ती बनकर आऊंगी आर इसका बदला चक्ाऊगी । 
तुम्हे भी इप्ती तरह खाने कुछमीन मिह्गामारन घी सुख हीं 
प्राप्त होगा । एक दिन डक कि माबापकों इस बाता पता चरू गया । 
वे ठोग मेरे पास आकर मृश्चसे छढ्की वापस छे जनेके स्यि कहने लगे । 
भे चपचाप लद्कीको अपने गोम के आया च वर्ह उश्रको अपने 
अधीन रखा । परन्तु वँ भी ठंडक भावाप पता लगाते इए आ पचे 
ओर गोवके परैर की सहायतासे ल्डकीकीा वापस क गये पर साथी 
यह कहते गये कि वे ठड्काका बदरा अवरश्थ ही चकार्वेमे । 
मंगर य॒ति ओर प्रतियोग बलात्कार संभाव्यहे । ` 

रा योग-पनेश शुक ओर सप्तमेश् गुरु-ये दोनों पापी 

ग्रह छठवे स्थानम ष्डेदैजो के अश्युभम फर देनेवारा स्थान है । यही 


कारण है छि मेरा बिवाहन हे सका ओर फलतः मञ्च स्रीसुख नहीं 
मिला । ये युति सन्यासी ओर वेदान्तियांकीहीहं। इस प्रकारसे मेने 


। । भ क । क । ४ 
2 + {ह नकि ॥ 1 चैव 
ध ५6 ध्य 1 ६9 
५५८  जघ्यत्प स्यातष-षदचार ॥ परिच्छेद 
~+ 11111 1 (111) 11711 11111111 1 


५ ककः क, कि कि 


प्तं जन्मे अगे जनके लियि निप्ररिदित संचित कर्मं छ्िया(१) 
दी आदुमियाकी दुहमनी मोल टी (२) एक साध्वी चछ्रीका न्याप (३) 
उपासना आर योग मार्गा त्पाग। | 
यह तक भन पूर्वं जन्मक। वृतान्त कन्या लयते डानि कृडली 
से बतलाया ! अब यह देखना हे ङि इस जन्मकीा छंडासे पूर्वजन्म 
जन्मा कृडली फस तरह मिलती जलती हैँ । इस जन्म मेरा जन्म 
ल्य धनु हे; पिले जन्मकाल कन्या। कन्या ल्म ज्योतिषियोक) 
है अ।र्‌ धनु लग्रे जन्प जात ज्योतिषी ˆ (010 &8:0108618) 
होते है । इन दोर्नो लम समान गुणधर्म मौजूद हैँ ! कन्या ट्रक ठोग 
निस प्रासं आजन्म आदेवाहित रह सकते ह उक्ती तरह धनुटथ्ङरे 
लोग भी अक्ठिवाहित रह सक्ते हं । मेया विवाह हुञा था न्तुः भरी 
स्रीका स्यग्वास सीव इजा । इसके वाड्‌ मन दुरं सादं नह 
ङी । छन्या ल्य उपास्नावादी है कन्त धनु ट्य ज्ञानवादी । इस प्रकार 
दोनों समान गणधर वर्तपान हनिके कारण धनटयका स्वभाव 
पुरै तरहसे मृङखमं उतर आयां) 
धनस्थानरः- इस स्थानर्का आपति शिः वकी हकर दकम 
-स्थान्ं हे । पूर्वजन्म धनसगरह करने को कोरीस हीनही की थी 
किए इस जन्म पसा कहास प्रातहागा! इप्त स्थानम रबिवुधये 
न्दोर्ना यह आयक कठनाहयाक दृशाते ह । पृथे जन्ममे ज्योतिष शाख 
का अध्ययन करनेकी कोशिश की उका फर इश्च जन्मे प्राप्त 
इआ । यही कारण हं बच्रपन से ही ज्यौत्रिषश्ञाछ् की ओर मेरा ध्यान 
ल्ग मया रै ओर सी जल्ाचकामेने पसपरिमपुप्रक अध्ययन इिया। 
स योगके प्रभावसे कांटास्िक सुख कम प्राप्त होता है आर वार्ण 
सख(पन आता हं । ध 


{ 
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तृतीयस्थान-पूर्वजन्म कुण्डलीम इस स्थानम मेगल ओर 
माग्यस्यानप्रै चन्द्र नेपच्यून हे । पर्वेजन्ममे हम तीन भाई ये। 
उनमतत सबपे बडेकी मत्य हई बडे भाई ओर ञ्चे उलजे 
चिरषरूल हान था। इष जन्मकीं कृण्डलीमें व्रतीय स्थानम गुह डुक 
हं ओर क्षानि वक्रो है । इत जन्मे भी हम तीन माई ये उन्मत्त म्स 
नडे माइ कोम्रत्यहो गई। सचसे बड भाई प्रत्य ३ सितम्बर.१९२३३ 
को हुं दोनो भाईयंमे अनबन बर्न रहती थी । 

चतुथं स्थानः-पर्जन्मकी कुंडली इस्त स्थानम धनराज्ञि 
हे ओर उसका अधिपति गरु छठवें स्थानम हं जिसका नतीना यहं 
इई क मातपुख नर इस जनका कटी इस स्थानम मीन 
राजि उदितदह ओर भावेश गुरु तर्तीयं स्थानम याने दुःस्थानर््भ हं 
जिसका एक्‌ यह हमा ॐ इष जम्ममे मातसुख अत्यल्प प्रभावन प्राप्त 
इञ वयो मामे उग्रके ५३ व॒ साट स्वग्लोक चल बसी । 
 (प्छिठे जन्मे जायद्‌ाद्‌ नहीं बनाई ओर इस जन्पर्मे मी मे जायदाद न 
अना सका। 
पचमस्थानः--पि्लेि जन्मपमर इस स्थानम मकर राशि उदित. 

ओर शनि वकी ट है एवं इस जन्ममे इ स्थानम भेष राधि उदितः 
जर भावेश मंगर व्ययस्थानपे हे! इसी कारण सन्तान नहीं इइ । 
न्तु पिछले जन्पमे स्यश्च बध पंचम स्थाने ओर पचमेदा जनि रख 
है । इस जन्मे पंचम स्थान राहू होनेके कारण ग्रन्थक निर्माण 

हा्थोसे हो सका। पंचम स्थानके राहूके प्रभावमे ही चिष्त्सा 
द्धि प्राप्त इहं । . ` 

 षष्रस्थानः--पिछ्ले जन्पमे इस स्थानम गुरु शुक्र होनेके 
कारण एक ची कई द्ोगोँकी इुरमनी मोल टेनद्ा कारण हुई ! क्योंकि 


| 
मि 


| ० ८ 


ध 1; प. 
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सप्तमेश भाग्येक्न .छरवे स्थानमे इष जन्मभे ये ही मुरु ओर 
शुक तृतीय स्थानम होनिके कारण विवाह होनेश्च बाद जिन्दगी दरद 
भरी कहानी हो गह क्योकि सकि साथ जीवन सुखै न बीत सका) 

सप्तम स्थानः-- पिछले जन्मभे सत्तमे छटवं स्थाने होनेके 
कारण किसी भी प्रकारका उोग धन्धा मञ्चप्ेन हो सङा | हत्त जन्मः 
मे भीं थही हार रहा है । पूर्वं जन्मरमे जिस घ्रीके साथ मेश दुठर्यैवहार 
इ थः वहीली इस जन्मभे पैरी पल्नी होकर जइ । यह छी भी जल्दरहीः 
स्वभेलोक चर बसी । व 

अष्ट स्थानः--प्िके जन्मत अष्टमे तृतिय स्थानम ओर 
अष्टम स्यानमे राद होनेके कारण केवह ३६ वषो अयु मिली थी) 
इस जन्मे चन्द्र षष्ठ स्थानम उत्का होनके कारण आयुक्ी मयौ 
अधिक वर्षा होगी जर म्रत्यु उच अवस्थां हनी चाहिय | भिन्त 


[9 ध ध भ (क 


वृषम्‌ यह जगल साक्च हीनक्‌ करण भ्र॒त्यु जगटम हनि चाहिय । 


नवमस्थान--पिछले जन्ममे इस स्थाने चन्द्र ओ नेपच्यून ` 
क्री यति है जिसमे यह पता चलता हे ॐ हम पुत्रजन्मने नाथवथीयः 
हनुमानजीकी उपा्तना किया करते थे । इस जन्ममे यह युति छर 
स्थानमें हाने कारण उपासना क ओर प्रवृति नहींहे; हा हश्वरके बारे 
मे स्वप्रमे आभास जरूर मिलता है । इस जन्ममे तीर्थं यात्रा बद्टुत कुछ 
कर चुका हं | । 

दरामस्थानः- पिछले जन्ममे दशमेश्च पंचम स्थानम. है इस 
स्यि ज्योतिष-श्घम पारङ्कत हानेक कोशिश कां था। इस जन्मे 
धनस्थानर्मे रवि बुध आनेके कारण ज्योतिष शास विषयक २४ मन्थः 
अभीतक मैने छि है ओर अभी बहुत षु छ्खिना बाकी है । हस योगः 


१७ वों] पूवं जन्म कम संशोधन २८१ 
का फर याने पित्र सुख उम्रकृ ४१ वष तक प्राप्त हआ है। छन्तु उनसे 
अबतक न बनी रही क्यों इस जन्मे दङ्ाम स्थानम ह्नि है , दक्षाम. 
स्थानम रमि होनिके कारण कयां फठ प्राप्त होते हैँ ईस विषयमे चम- 
त्कार चितामणीकार छित हं--“ अजातस्य माताः पिता बाहर » । 
मञ्च माताका दुध न पिर सका इस लियि मेरा पाटन पोषण बकरीके दुध 
पर हमा हे । 

 छामस्थानः-- पिठ जन्ममे रामेद चन्द्र भाग्यपे होनेके 
कारण इश्वर प्रापकं मागमे कोह छखाभनहो षका । इस जन्मे .सामेज्ञ 


भ भ क 


शुक्र तरतिय स्थानमें होनेके कारण हानि हृ हे, साम नहीं । 


व्ययस्थानः-- पिछले जन्म व्ययश्च पेचम स्थानपें हे । इस 
जन्मे पंचम स्थानम रह होनके कारण बुढपिमं ईश्वर प्राति 
मागस कुछ काभ अर्य होना चाहिये । पडि जन्मे जरम नहीं 


गया था न्तु इपर जन्मे मंगर व्ययस्थानर्मे होनके कारण जरे 
जाना पडा | 


याग विचार 
इस जन्ममं निप्नटिखित ग्रहयोग पाय जाते हः 


१ खा मष्टत्वका याग--पचम स्थानम राहू, व्यय स्थानम्‌ मगर, 
दम स्थानम रानि ओर छठवें स्थानें चन्द्र नेपच्यून। इस योगके ` 
कारण किरी भी प्रकारका धन्धान हो सका। पूर्वजन्म डिसी एक 
सघीपर बलात्कार कर्ने ओर उसके अभिश्ापफे कारण स्रीसुख 
वित्र ही प्राप्त नह हआ ! अन्नवचके स्यि म॒हताज रहना पडता हे । 


कृन्त इसा योगक कारण ज्यातिष शच्रपर ग्रन्थ टकर हिन्दुस्यानप्‌ 
१८ 
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उपर दिया हआ प्रत्येक गरहोंके अंशंका वर्णन ओर उसक। 
फृटादश ह । मरकां अरशतः हगत हं। 


6.1) 1.60 नामक एक सुप्रसिद्धं ज्योतिष मन्थकार लिखिते हैँ 
द] धन॒ टयक तीसरा देष्वे!ण जन्मजात ज्यःतिषियो ( 20110 ^ 8 


६" व षध | पू ह € 6 ध धि क 
१७ बा ] व जन्म कमं सदाघन २८ 
जवााकणातातत्रततातयाततकातापकदयाकााभापपभकामामयमता्पणकाप्णापक 


¢ 


८010268 ) क निमाण करता हं । मेते इडङष धनु लया तीतर 
द्ेष्काण हे । 


(0. ४. 0..08116 छिखते है कि जिनङी कृडञॐमं चन्द्र 
नेपच्यूनकी यति होती हैवे जन्मजात ज्योतिषी होते ह 
खीसुख प्रप्त नही होता । मेरी कृडा षष्ठप्यानमें 


युति है । 


(करप [भ 


रतलाम उुप्रसिद्ध ज्योतिषी स्वणवाष्ी महद्वजीं पाठषट इन्डने 
अने जातक मन्थर "ज्योतिर्विद्‌ निपणता याग दिया हं 1 
उन्होने छि हे--“ जिनङ्ी कुंड 


भ 


चुघ ओर शुक्र इनकायोगहोतो वे 


[न 


रानिके दशम स्थानम हानेसे मी ज्योतिषी होते है । 


+< ८4 


कि [भि 


इप प्रारते भने सुदकी कुड लेरूर पुवजन्मके वरम छिस 
भ्रक़र अन्वेषण करना चहिये यह स्पष्ट कियाहै । हृषका कारण यह 
हे कि श्िसीभी राष्ट महन कोतिषारक्‌ नेता कोग ओर महान साघु, 
सत्पुरुष मात्मा पुरुष, एही गरड योग जन्म लेकर इस अवनतिड 


+: 


प्रर अत € । 


यह पूं जन्म कथन [2768118 स्वप्र, भावना, किया ( भाग 
1176 ) ओर वाप्तना इस कपाः] 10871067 मागमे पृच्छका 


समाधान कर सकता है । ' 


परिच्छेद १८ बोः 
महात्माओके कुंड िर्योका विवेचन 





वाव अरविंद्‌ घोष ( योगी) 
जम ताम॑ख १५.८-१८७२ सक्र ५ बजे, जन्मस्थल कलक तेके नजदीक \ 


जन्म कुंडी 


1 


0 


हि न 9 
व 
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क ४५ 


ककं लग्न योगियोंका टस है । इनके ठयम कका उच्च गुरु 

ओर नीच मंगल है । ^“ जन्म टये गुरश्चैवरामचन्द्रवनागतः 2 यह ककं 
के गरुका वर्णन है। इस नियपके अनुसार इन्दुं भीं जीवनके आन्त 
दिनम पौडचरकि जगम बसना पडा जर इनका मग नीच ने 
के कारण सरे हिन्दुस्थानमं इनका नाम नजने छ्गा। धनस्यानतने 
स्वराहिमें रवि हं ओंर उ6्के साथही बुधव शुक्र मी है! इन्हनि प्रचुर 
टेखन कार्य किया है । उपरेजीम इन्होने वेदान्तपर बहुतही अच्छे मन्थ 
रिखिदहै।येयोगी होति इए राजयोगी हैँ | रवि बुध ओर शुक्र ये तीनों 
ग्रह यह दक्षते हैँ कि आज नियम ओर वतोका कडा पालन करते हैँ । 
 सालमें आप सफ दोही दिनि लोगोको दशन देते है । छठ स्थानमें 
` शनि व चन्द्र है । यह योग सरकारी नौकरदमं बांधनेवालाथा छिन्त 
 दैवयोगसे ये पेडेचरीमे आत्मबधनमें ही रहे। छथ मंगल ये 
हटयोगीं होना चाहिये एसा बतलाता हं ठेकिन इन्होने किसते दीक्षा ठी, 
योगाभ्यासका गुर कोन, अम्यास्र पुरा होनेके उपरान्त -आलत्म- 
डत इजा या नहीं आदेका वृतान्त प्रसिद्ध न हानेके कारण. 
इस विषयमे. श्छ छ्खिना असंभव हे । ये योगी हैं एसी सारे 
हिन्दुस्थानमें ख्याति हे । इनके कट्टा एक भी ग्रहयोग पंचम 
द्रम ओर व्यय इन स्थानम न कहनेके कारण पूर्णावस्थाको प्च 


न सखे हमि एसी मेरी समद्यहे। 


च्छ 
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पातोत्पाता । 


स्वर्गीय श्रीमन्त नारायण महासयज केडगावक्रर 


जेला- पूना (राजयागी) शफे १८०५ कतिक २३० बुहस्पतवार 
सूर्योदयङ़े समय । 


भ 


जन्म तारीख-२९-११-१८८२, जन्पक्थल-विजापुर जिले बागरकोट,. 
जन्मङ्डटी 





| , इनक जन्म बृश्चिक र्रप इअ है । वृश्चिक ठय हठयोगी. होने 

कारग्रहोताहै। लम्रप ही रवि चेद्र है । येव्रश्विकल्मको राजयोग देते 
हं, उसी तरह भाग्यमके गुरु मेगल भी राजयोग देते है । यह राजयोग- 
कारक योग नवपचम स्थानसे लग्र व नवमस्थानसे हआ है) इससे 
एकी बात स्पष्ट दिखा देती है छि पर्वं जन्मे येोगाभ्याप्त करते 
समय वीचमेही अष्टसिद्धिर्यौ अ! उपस्थित हुई । उन्रेते एक द्र सदी 
रेकर वप लेटे इसदिये प्रस्तुत जन्ममें उन्होने राजाके समान देव्य 
का उपभोग रिया हे । रबिच्न्द्रके सामने रानि होने कारण बचपन 


+ 1 ^ 
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मेही मां बाप इन्दं छोडकर परलोको सिधारे । ये कह दिनतक गाण- 
गापूरमें श्रीदत्त महाराजी सेवा करते रहे छन्तु बादमे अगे चरुर 
सन १९०५ के करीब पुना जि केडरगोव नामक गवर्मे एक बेटक 
पास जाकर वसे । | 

सन १९०५ के करीव अहमदनगर जिलेमे प्रवरानदीके किनारे 
बेरा पूर नामक एक गवे । इसी गवके जंगल्म ब्रह्मीभूत वियानंद्‌ 
सरस्वती वेलापूरकर नामक एक महान्‌ विभूति रहा करती थीं । ये महा- 
क्ता न, हटके, ऊंचेपृरे, अति तेजस्वी, ( इनके समान तेजस्वी पुरुष 
फिरसे कभी आजतक देखनेमे नही आया है ) वर्णं पूर्णपके हए कागजी 
नीम्लु फे समान । इनके विषयमे ध्यानम (छने योग्य खास बात.यह है 
एके इनके शरसे नैसर्गिक सुगं फटता था। ( सोगैधो योगिनो हं 
जायते बिन्दुधारणात्‌ -- हठयोगप्रदीपिका › ) इनका रिष्य सम्प्रदाय 
नेपार तक फेला हज था । अपने समास्य हानेके समय ( सम १९०५५ 
कं करीब ) इन्हांने अपने रीष्यजनोंको ¢ तुम लोग बेटे जाकर 
चसो > देता आदेश दिया। इसी समयते इनका नाम गंजने लगा । 
महाराष्ट्रमे इनका शिष्यवर्गं कफ बडा हे । ठोर्गोको दीक्षा देना अर 
भक्तिका मार्गं बतलाना अथवा छोगोके कछ पृषठनेपर “ नारायण तुम्हारा 
कल्याण करे ” एसा आश्टीवीद्‌ देना यही इनका फायक्रम था । धन 
स्थानें शुक्र होनेके कारण इन्होने प्रचर धन कमायाः; बड़ी बदी अहा 
च्छत्‌ खदी कीं ओर कईं ठोर्गोके भोजनक] प्रबन्ध किया ह । साथ 
ही दत्त महाराजका एक अति सुन्दर ओर विका मन्दिर बांधा हे। 
धनुराशिका शुक्र वैवाहिक सुख नहीं देता । सप्तम स्थानम वृषभ इस 
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उत्पात राद्मे वक्री शनि होनेके कारण ओर राहू व्ययस्थान्मे होने 


२९० अध्यात्म ज्योतिष-विचा. [ परिच्छेद 
कारण ये आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे । ये खुदको वियानेदका 
शिष्य कहलाते है । राहू सामने षष्ठ स्थानम नेपच्यून है । कहं त्ता 
पिरे ये खुरे हाथ से ' जय गदेव द॒त्त ` कहर तीथं देनेका चम- 
त्कार भ्या करतेये। भाग्य गुरु मंगर हे वृश्चिक ल्म यह गुर 
बहत प्रवल होनेके कारण श्री पत्तपहाराजकी उपास्तना करना पडी! 
व्ययस्थानम राहू भक्तिमाग दृक्ञाता हे | इन्होने कोड अधिकारी शिष्य 
किया. हुआ नहीं दिखाई देता ! इपके कारण गहीकं हिर क्षगडे बलेडे 
उपस्थित होने दी आशंका है । इनका प्रत्य १.९ १९४५ को बंगलोर 
मे हृद्य क्रिया चन्द्‌ पडनेमे हआ हे। इन्होने अपनी प्यके बाद्‌ 
भक्तगर्णोनि किसके पास जाना चाहिये यह नहीं जताया हं । अब देखना 
चाहिये कि इनकी गही ध्य छिन जिन शिर्प्योमं गहे मचतेहै। 
वियानन्द्‌ महाराजने आपका समाधी दिन दौ सा पहिले बताये थे । 
 महाराजका भ्रत्य योगमागंसे नहीं हआ सामान्य मनुष्याके तरह हआ । 


 १्८वां] . भहात्भाओके कुडार्योका विवेचन ` २९१ 
मेरे गर व्रम्दीभूत सहु 
स ध ॑ = 
बम्हचेतस्य महाराज गांदावटेकर 


मकाम-गोंदावसे वृद्रुक-जिल्हा--सातारा ( ज्ञनयोगी ओर भक्तियोगी ) 
जन्म-- राक १७६९६ माघ ङुद्धं १२ बुधवार रात्रिक २ बजे । 
जन्मस्थल्-- गादा के । जेला-- सातारा । 


जन्म कडली 
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ठग्र धनु । इस लये .घर्पसंस्थापक्, ज्ञानी, सद्गुरु, कायदे आजम, 
क्रान्तिकारक, सुविख्यात कवि, उपन्यासक्ार) नाटककार जर्‌ ज्यातषो 
एषे लोग. जन्म छेत हं । चतुर्थ स्थानम ल्प्रशा गुरु हानक कारण 
ई्वरी ज्ञान प्राप्त हनेके उपरान्त. मा इन्हे खुदा घरबार छोडनेकी 
जरूरत नहीं पदी । घनुल्ग्मरे साधु सदवुरू वदं सावधान हत हं। ये. 
संछारी य परत माया मोहक पर । 


२९२ अध्यात्म ज्योतिष-विचार ` [ परिच्छेद 

घन स्थाने शानि बुध ओर शुक्र है । दानिके कारण शुरू रूम 
तपश्चर्यां व गरु सेवा कर जो षटरसाधन सम्पत्ति कमाई थी वह जिन्द्‌- 
गीके अखिरतक समाधिस्थ हेतितक कामम आह । बुध व दुक 
कारण उम्रभर अन्नवस्र की कमी महसूम न इई। बवाणीमें मिठास 
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किन्तु अग्रिय सत्य बोटलनव्ी । इषी कारण इन्हे दां ओते थीं जिसमे 
विशेष बात यह है कि दूसरी ओरत जन्मांध थी। 

ततीय स्थानम रवि नपच्यून युति है 8 यत्तिमे लोगोंको स्वप्रे 
दवारा दृष्टान्त देने ठा काय अविरत अभी तक चादूहं। हन्ने एक दृ्तरा 
चमत्कार शिया था। इनके एक सच शिष्य ये जिनका नाम इन्हनि 
^“ बरह्मानंद्‌ ” रखा था । ब्रह्मनन्दजीं विंजापुर जिकके बदाभी तालु 
में जाठीहाल नामक एक छोरेसे देहातके मू निवासी थे । युवावस्था 
प्राप्त होते तकं इनके हाथ अस्वाभाविकतया चपत्कार हआ कतेथे। 
इस प्रकारते यें एक्‌ पुवंजन्मार्जित सिद्ध पुरुष थे । आप बादरम्‌ अध्य- 
यनके लिये कारी गये ओर वहसे महा पंडित बनकर आप पंडितोफो 
वाद्विवादमे हरति हए ओर जय पत्रकेते हए इन्दौर आ पर्हचे । इस 
शाहरमं गोदावलेकर महाराजका उस समय मुक्त।म था अपि इनके पास 
जाकर प्व ओर वाद्विवाद्के स्यि उनत्ति अग्रह करने ठे । महा- 
राजने तो पहरे उसे खूब समञ्चाया कि भाई प तो तुम्हरे समान पंडितः 
नहीं ह, केवर एक जेगटी अनपढ़ अद्रम ह, परन्तु बह्मानंद्जनि उनकी 
एक भी.बात न सुनी ! महाराजने सोचकर देखा तो उन्हें मलम हआ 
कि वह पूर्वं जन्मसे ही अपना शिष्य है ओर वही मोका है जव कि उस 
आत्मज्ञान देमा चाहिये । यह सब सोचकर महाराजने उसे दूसरे रोज 
 वादुविवाद्रके लिये निमन्नण दिया । दृकषर दिनि आप वाद्विवाद्‌ की 
खूब तैयारी कर॒ महाराजके पास अये ते वशँ उन्होने देखा $ महा- 


१८ वाँ ] . महात्माजोक्के कुडाश्योका विषेचन २९३ 
राजने हनुमानजीका बडाही भयंकर उग्र स्वरूप धारण छया है । वह 
एस उग्र स्वरू+क दखकर बह्यानन्दजां द्‌ाडकर पहाराजक चरणम जा 
गिरे आर आत्मज्ञान देनेके स्यि महाराजसे विनन्ती की । महाराजने 
उससे कहा क तुम अपनी सर्व॑विदया प्रथम भूल जावो फिर मे तुम्हं 
 आत्मन्ञान दंगा । इस तरह कुच काठ बीत जने पर इन्हानि महाराजतते 
आत्मज्ञान प्रात छया । बादमें आप कर्नाटक जा बसे ओर ब्रह्मानन्द ` 
इस नामसे प्रसिद्ध हुए ¦ महाराजका कारीसे लेकर रामेश्वर तक नाम 
गजता था टर्गोको स्वप्र म॑ जाकर हष्टान्त देना ओर अन्य प्रकारका देव 
देवता स्वरूप धारण करना आदि बाति केवल धन॒ व मीन ठयम तथा 
नपच्यूनसे युक्त रविचन्द्रमं ही पायी जाती हं । 


चतुथं स्थानमं मनका गुरु है । महाराजने वचपनमें ही घरबार 
छोडा ओर आलसन्ञान प्राप्त कृरनेके इरादेसे अक्टकोटके स्वामी महा- 
` राजके पास आये \ पान्तु स्वामी महाराजने खुद्‌ "आत्मज्ञान न देकर 
उन्हं नायक्षाम प्रातमेके येगे वके तुकामारईके पास मेज दिया । तुकामाई 
पृणीवस्थाको पद्व इए ज्ञानी ओर भक्तियोगी परूष थे । इन्होनि महाराज 
की अच्छी तरह परीक्षा ली र कसो्ठीमे पूरी तरह उतरनेके बाद्‌ उनके 
ङीषं पर अपना वरदहस्त रखषर रामनामा जयोदुराक्षयका मन्न 
दिया ओं भाक्तेपन्थ आगे चलानेके दिय उन्हें आदेश दिया उसी प्रकार 
महागाजने रामभक्तेपन्थको चलाया ओर सच रामनामकी महिमाको 
बदाया । रामभाक्ते महिमा चदानेका कारण यह हं कि इनके व्ययस्थान 
मं मंग ओर राहू हें। | [ | 

पचमेदा व्यय स्थानम राह्से युक्त होनेके कारण सन्तान लाभ 
अव्य हज किन्तु णिकि न सका । म्ययस्थानमे राहू मंगर होनेसे थ 


२९४ अध्यात्म ञ्योतिष-विचार { परिच्छेद 
पूर्णं भक्तियोग थे ओर इन्होने मोक्ष प्राति की! चन्द्र अष्टम स्थान 
म॒ स्वराशिमे होनके कारण इन्डने अपनी इच्छते देह त्याग कर 
समाधि ली । उस सम्य मढम किभ्रीको भी सपाधेके लिए आपनेन 
तो बतलाया ही ओर न छिसीको अपने परचात म्ठाधिषकारी नियुक्त 
क्रिया| 


पर प ११५ वअीन त क ह पवनो ककर 


भगवान रामक्रष्ण परमहंस 
( पूर्ण माक्तयोभी किन्तु ज्ञानी ) ` 





मीन ग्म, भक्ति योगका लय । सयदे गुरु शुक्र की यति ज्ञानक 
या मक्तिटी चम सीमा होनिष्टी निदर्शक है! पारमर्थिंक मेका 
ओर जनेपर विवाह होने परमीन हए स्मानही था; क्योकि इन 
दनां यहकिं सामने वकी रानि था गुरू मीन रिप स्यतद्ी हनि 
के कारण ^ तोतापुगी ” नापक महात्मा पुरुष इनके गरु ये । कलकृत्तेमें 
आकर बसनेके बाद्‌ आपष़ा नाम माहुर हइअहे। 


१८ वों] महात्भाके कडाछयोका विवेचन २९५ 
भाग्य मंगल व्रतीय स्थानम वषम जेसी लदादू्रत्ति ( 1180. 

110 178071९६ ) वाली गिक पास होनेके. कारण युद्धं प्रिय भृग- 

चती काटीदेवीके अप उपासक थे । पचमेश्ट चैद्र कीर्तिं स्थानम ओर 
कुम रशि होनिके कारण हन्ने हजारों शिष्य बनानेकीं अपेक्षा 

अपना एकह श्िष्य पसा बनाया कि जसनं आयघधमका ध्वज आस 

ससारम ठहराया अर शेकागाम १८९२ स्षठकं क्षतमनर्‌ माहिन 

मं जो धर्मं परिषद्‌ हई थी उपमे सव धरौ दिन्दुरधा श्रेष्ठ हे देसा सिद्ध 

क्रिया । इस रिष्या नाम स्वामी विवेकानन्द्‌ है । गुरु शिष्यकी यह 

 जोदी अभूतपूर्वं ओर अलफेक थी ( एक श्वंदरस्तमोहन्तीनच तारागणो- 
पिच ” ) यह जोदी याने महाराष्टरके श्री समथ रामदास जार कल्याण 
हि । इपीने फिरसे वंगराट मे जस्म लेकर रघ्टरकायं कछ्िसा | 


इन्हे।ने अपने जविनमे कभी भी चमत्कार नहीं किये । ये विदेही 
स्थितिको परहैचे हए थे ओर अपनी इच्छसे समाधिस्थ हए । स्वामी 
विवेकानन्दजीने इनका नाम सारी दुनिया कलाया हे । 


२९६ अध्यात्म ज्योतिष-विचार ` [ परिच्छेद 
स्वामी विवेकानद्‌ 
` ज्ञानयोगी नह्यचारी | 
ता. १२-१-१८६२ हाक १७८४ पौष व। ७ मी सोप. सवेरे 
&-रेरे मि ३३ सेकंद कठकत्ता टाम, जन्म स्थर कलकत्ता । 





स्वामी रामतीथ 
प्रापचिक क्षानयोगी ओरूहखयोगी 
` ता. १२-१०-१८७३ इष्टवडी २५-९५ 
जन्मस्थल-- मुरालीवाहा जि--गुजरणवाला पंजाब 
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१८ वाँ ] महात्माभकि कुडटिर्योका विवेचन २९७. 
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रमणमदहाष 
हटयोगी मैनी, कै . नारायण महाराजके समान 
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महान लिद्ध पुरुष महातमा 
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२९८ | अध्यारम ज्योत्तिष-विचार [ परिच्छेद 
0 
श्री. शके १७२२९ दृष्वरनाम सवत्र अगहन ह्च १४ मंगलवार 
सूर्योदयात गतेष्ट घदी ^९-+ ० स्पष्ट टञ् ८-८ -१०-२८ रवि <-९ 
-४० २० त, .२२-१२ १८१५. 
आप बचपनरैही 1तिद्धिके बहुतसे चमत्छार बताये । मुसलमानोँने 
हन चमत्छारको घवराकृर पुङ उच्छश्रणीकी “पीरनपीर दस्तमीर ? 
` एही पदवी प्रदान ढी। आप व्रगुरु होकर मी जन्मने 507 सदृग्‌ ये; 
आप मुक्त होगये । । 


2४, ५4 


श्री सत तुकुडोजी महाराज 

अ{पिक्ा जन्म ता. ९\.५-९ ध १९९१० कों योद्धय प्राक घडी ५ 
जन्म स्थल--वःखेड, जिल्हा-वधा। 
जम्म कुःडली 
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इस वरसेडमे पहि बहुत वर्षौसे एक महात्मा अढकोजी महा- 

` राज नामस रशा करतेथे।वेव्ेज्ञानी, वैधग्य संपन्न ओर साधारण 

उन्मत्त अवस्थामे गांवके बाहर एक कूठीम अपना जीवन व्यतीत करते 

थे । आप चचपनते अच्काजी महाराजके पाक्त भजन निमित्त बैठा 

करते थू । आपने विवाह नहीं किय[। आपके बचपनर्मेही माताका स्वर्गवास 

हुआ ओर पिताका सन १९४४ म हज! दस्रा मालूम होता हें! आप 
रात दिन वैराग्य वृत्तिर्मे रहकर भजनारनदृका छाभम उठा रहै है। 





१८ बो ] मरत्माओके छंडखियाका विवेचन ` २९९ 
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अपश शिष्य प्षमुडाय काफी है। रजनेतिॐ कृय॑पेमी अपिभाग 
० १५१ 


ङे रहे हैं । इक ज्ञान चिष्-अष्टी की हत्याक्नोण्डवे मालव हतादहै। 

आप [हेद्‌ जर महारष्टायमापषाप इश्वर गुणानुवादु पर अच्छा 
कविता शिखर प्रसिद्ध कर रहै हं । आपनं गुष्देव सेवदर नामन 
एक्‌ दृङ्‌ स्थापन कर उसके द्वारा लोगो भजनक्ा आनंद्‌ दनेक्रा प्रचन्ध 
कर १३ दहें। अप गरुदेव मासिक अ।२ गरुदे प्रप चछा रहंहं एप 
मालमहोंरहाहै। 

आपक! तल टय रहनेसे आर पचम दुक्ञपम ओर व्यय इन 
स्थाने पापग्रह नदीं इसलियि आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा यह 
मुद्ये विवास हं । आपके विषयर्पे हार जनता रषी बोररहीहंकि 
पहले आप जेसे भजनमें देहावस्थामे नहीं रहते थे वेसरी अवस्था अज 


नहीं हे हाल्परं अप पर्णतया देहावस्थामे रहते हं । इस्त जन्भ आत्म 


साक्षात्कार न होति हए उमरके ९०६२ या सन १९७२ मं आपका 


देहावसान हों जायगा । | 
श्री लाटरणे महाराज 

इन महाराजके दुर्शेनके लियि म गया था। तव प्ये निम्नलिखित 
इनका इतिहास पिला परंतु कुंडली नहीं मिरी । आपके चेहरे ओर 
मस्तकपरसे ज्ञात होता है क पूर्वं जन्मसे ही सिद्ध पुरुष होते हए राज्‌- 
योगी मालूम होते हे । बचपनपे ही सिद्धावस्थामें व्यवहार चरु रहा हे । 
आपका विवाह नहीं हा, उमर हारम ~° सारकं होगी । आप तहसीठ 
उमरेड, नागपुरे समीप श्रीमंत बुठीके पहलमे रहते हैँ । यहे तिद्ध 


परुष हमारे केडमावके नरायण प्रहागजषे समान बालू हाते है | 


पेसे सिद्ध परुष अततक सचे शिष्य नहीं बनाते ये बडु दुदवको बात 
है । इनका देहावपान उमरे ७१ वर्ष्म हना सभव हे। 


३०० अध्यात्म ज्योतिष-विंचार [ परिच्छेद 
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महान भगवती काटीभक्त 
^ ` < ॐ = क) 
भी. भरी. मा नद्मयी दवी 
देवर्जिका जन्म चिपुरा संस्थानमे लेऊडा नामक खेडगांवमे ह 
जन्म ता ३० एप्रीर १८९६, रातो ३ बजे दुसरे दिन गुरुवार था 
जन्म कुंडली 


>< ~ प१२ा.म. 













क 
| प्‌ भ ठि > 
। 04 


माताजीका जन्म-र्मान स्य पर हआ है। यह रार भक्तियोग पूण 
शना बताती हे । | 





„> 


«9 दान्‌. 





माताजीका विवाह उभर १३ साठ चाद था तब एक गरीब युवकके 
साथ हइ । | 


` पंचम स्थानम उच्च गुरु रहनेस पुत्र संतान नहीं हृदं । कुटलीमें 
रवि गुरु ओर शानि*उस्च रहनेसे उमरभर दृग््रियोग दिखाता है । यह 
उच ग्रह संन्यासी बना देतह परन्त॒ ची हानेसे सन्यासी नहीं षहो सके) 


९८ वाँ | महात्माओकषे कुडलियोका विवेचन ३०९१ 
व्ययस्थान यह भक्ते, मोक्ष ओर विदेही स्थिती बताता है । भक्ती 
ओर मोक्षस्थानमे मोक्ष ओर भक्ती देने वाले राहू ओर मंगल ये दोनों ग्रह ठे 
है । इस सववसे माताको १२ वं वषं सन १९०८ ` दटुलगुरुनं शक्ते 
भमेत्र की दीक्चादी। मान कारीका नाम जपना सुरू किया अर कुछ 
पदेनोंके वाद पूर्वं जन्पके पुण्यारईते काही मातार्जीका साक्षात्कार हआ \ 
, मात्ताष्ा चरित्र पदनेसे उनके शारीरम सिद्धीके बहुतर चमत्कार है आर्‌ 
भक्ती योगिनी है परत महान भगवदभक्त मिक सप्रान नर्हा हे। ( देसे 
<"मातुदनःः श्री ज्योतिषचदर्‌ राय (माईञी) कत गु जराथां अनुवाक) भट 
रत्वेश्वर भवानी शीषर वकील, श्री रामकृष्ण सेवा समिती अमदाबाद्‌ ) । 
भ. 9. ^¶प्रा.४ पप्य 
६0]1चप 8. ४. €. 
जन्भ--तारीख १९-१-१८९२ म जन्मेष्ठ घडी ५१५ 





जन्पर फहां अ! यह ज्ञात नह । 


३०२ अध्यात्म ज्योतिषःविचार [परिच्छद्‌ 
इनका जन्भ तूल ल्यपर हइञाहै। इस ल्यवलेिटेग साधु 
महात्मा नष्ीं नते, एर ९1011009] मे परेहते है । बंगाटकं भगवान 
महाप्रभु गरंग इनका तुरुटग्न था, महात्माजी तृट टके थे । महात्माजी 
आत्मसाक्षात्कारी न होति हए दुनियाक्ा उद्धार करनेके लिय क्ट 
उठाये आर महात्मा पद्‌ पर अमर होगये । आपक माता पिताका देहाव- 
साने वचपनमे हुआ । 
शिक्षाक प्रच न होने कानडी ४ दास ओर अंगजी ३ खास 
पट्‌ 1 रक्षण त्यागकर उमरके १७-१८ साट योगाम्याक्त केरनें जगल 
मे गय । इस समय निञ्चाम स्टटमं रहते थे । पंचमस्थानर्मे गरु शुकी 
पूर्णं युती रहनेसे इनका आध्यात्मिक गुरु मिह गये । यह युती पूर्ण 
ज्ञानावस्था चताती ह. जं भगवान गमङ्कष्ण परमहंस, स्वामी राम- 
तर्थि । इनके ज्ञानका एक अनुभव मुद्ध पिला वह कहत ह-- सन १९४४ 
अगस्त मृहिनमे मेरी इन महात्माते प्रथम मेर क्ाल्हापृरमें हं । आपके 
क्षष्यने दृंडलटी मेरे अवलोाकनार्थं टाई मेने कुंडली देखी ओर कह दिया 
क य महात्मा आल्पक्ाक्षाव्कारी बह्य्ञ रत्पुस्ष हाते हए वसे वापी 
लारकर पनश्च देहावस्थापर आगयं ३। सह बात सखा शा ।व 
ब्रह्मज्ञ होते हए मी पूर्दकर्मनुतसार्‌ कुछ रार भोग भोगनेके सिय 
वापीसरटेथे। येदमा ओर खपरी बिमारी बहुत जजर हृए 
ये ओर उनका उंतकाक भी समीप आया था। उस द्विन रातको मञ्च 


मलाकातकं स्यि बलये । मं उनकं निवाक्त थान पर गया तत्र हमारी 
कृ नात रचत हई। 


मेन म्हगजक्ो प्रश्न छिया- महागज मे यागङ्खाख् आर ज्योतिष 
ह्ला दन दोना शाखो मिटादर “ अध्यात्म ज्योतिष विचार ?? 
नाम्क प्रथ ल्खिर्हा दं दस मथमें ' दृंडाहनी 2 विचार ल्खिनाहे।सो 


१८ वाँ] महात्माआके कुंडाटियाका विवेचन ` ३०३. 
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आप कृपा कर हमें कुछ विवरण देगें तो हम पर आपके बहोत उपकार 
हांगे । यह्‌ . सुनकर महाराजने बडे प्रसन्न चित्ते, कंडारनीका विचार हरू 
कर्‌ दिया | उप सम्य अंग्रेजी अनेटमी, कफिजियालाजी, साहकोराजी 
ओर हमारे प्राचीन वैयक्‌ गरंथकार सुश्रत्‌ वाग्भट आदि ओर सव योग- 
राके अथ इन सव आधागंसे इतना सुद्र विवेरन अग्ेजी भाषे . 
किया। यह विवेचन कथीच करी पांच धटे चहा । उस सम्य आपका 
आवाज चदते चला कहीं भ] रुकावट नही, ना! द्मा ना खोस यह्‌ देखकर 
हम आश्चयस दगमद हकर षर ठट । इतना ज्ञान स्वामाजाको कैसा 
प्राप्त हा यह गरु शुक्रका फर हे । 

स्वामीजी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कारण. घनस्थान मं चतु्थ- 
स्थानपै ओर व्ययस्थाने पाषय्रह ओर गरु शुक य॒ती इस योगप॒र 
विवह नहीं होता | 
जिस योगसे विवाह नहीं हआ उस योगसे अत्मज्ञान इञा, लेकिन | 
शानि चंद्र ये व्ययस्थाने रहनेसे द्मा ओर खौसी पदा होकर इमी रोगे 
उनका अतकाटठ माच १९९५ म हा | मव्य प्तम्य अप गाणगापुर जा 


रहे थे । गाणगपृर स्टेशन नजदीक आ हौ रहा था कि जापने शिष्यते 


पछा.-गाणगाप्र स्टेशन आया † हिष्यने कहा क्था स्वामांजां क्या बात 


हौ ९ स्वामीजीने कहा मुय अपना दृह छोडना हं । शिष्यने स्वामाजापे 


कहा कि आप तो श्री गुरुदत्तके सामने गुरुको देख प्रणाम करत इए देह 
छो डोगेना ! स्वामीजीने कहा- शारीर की तयारी नहीं हे । हरीर छोटने कीः 


गडबड चरे सहाहं पएसा कहकर स्टरानपर्‌ गरड जाति श्रायुरुदतका 


नामस्मरण करते करत स्वामाजाने शारार्‌ त्याग दूये अपक इच्छानुषार 
भीमा अमरजा संगमपर आपकी समाधि बनाई गह । ( गने खुद्‌ आपका 


ड ठोगोके सामने कहा था की आपकी परत्यु माच १९४१ मे होगी) 
वसे ही हअ । } दन महाराजको फिरसे जन्म टना पद्टगा | 


; | | | 8 = क | | रिच्छेद | 
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पाण्डित जवाहरलाल नेहरुजी 
नेहरूजी पूर्व जन्मभे “ नाथ पंथीय रजुषाई ” ये । चालु जन्ममें 
 भार्तके प॑त प्रधानहैं। ` 
जन्म तारीख--१४-११-१८८९ रातको १-५ 4. 24. जन्म 
स्थल इलाहाबाद । [र 


जम्म कुंडटी 





नेहरूजीकी कुंडली परमे देखा जाय तो ये पूवं जन्ममें नथ पंथीय 
गंसाहं थे ¦ जव अप अपने गुरुके आश्रमे रहा करते थे तच योगाभ्यास 
होता रहा, योग अभ्यास पूर्णं होनेके बाचमेदो वतिं खडी हुई ।१ री 
बात--नबुद्ध धर्मे होने स्यि योग अभ्यास छोड दिये। २री 
वात-एक छरीके अर्धीन होना.पडा । यह खरी बडी भाग्यश्ञाली थी! वह 
खी इस जन्भको पत्नी श्रीमती कपा देवीजी है । | 
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पर्वं जन्मे इष प्रकारसे चरता रहा फिर देहावसाने समय अप 
को राजङारोबारकी वाप्तना निर्माण इई । इका तात्पर्य ८ ज्ुचीनामः 
श्रीमताम गेहे योगग्रशेऽभिजायते ” इषती न्याये कै. श्रीमान मोती- 
 लालजी ओर देवी स्वरूपरणीजकि परम पवित्र उदे प्रवेश क्रिय 
वहांसे जविन कषेत्रम अग्रषर हुए ओर राज्य कारभार व्यग्र हो गये। 
आपका जन्म सिंह ल्य पर इअ हे। यह रार राजकीय राशि होती 
है । इष रारिरा मू स्वभाव स्वयं राजा बनना या राज प्रातिनिधी 
बनना ओर देदाका राजनेतिक कारोबार चलाना यह बताता है। सिंह 
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` ठञ्चका आपति तृतीय स्थान वें है। ल््े्ो तुतिये षठ सिंह तुल्य 
पगक्रमी | स्वं (पत्युतो माना द्विभार्यो मतिमान सुखी ॥ जबर की 


३०८ ` अध्यात्म जोतिष-विचार [ परिच्छद्‌ 
ठद्रङ् व्रतयय षषस्यनपदहा त वह परक्रम मव प्रकरक। सप्ता 
मान होता है । मानीव बुद्धिमान होता हे । टेकीन एक्‌ बात हो सकती हे 
छि वह द्वितीय विवाह करल, सये सिंह रा्िका शनि है । 
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धनस्थान 
| इस स्थानम कन्या राशि उदित हे । अधिपति बुघ ततीय स्थानम 
हे। ^ धनेशे त्रृतिये तुर्ये विक्रमी मतिमान गुणी ॥ जत्र धनेश् 
तृतीयस्थाने होतो पराक्रमी होता है । बुदिमान ओर गुणवान होता 
ईं । इस स्थानम मेगल है । यह मंगल, मग ही करता है । खाने पीने 
को कमती नही करता ! बादृशाही सुब्राबमें रखता. है ओर पितरधनकों 
देता हं । फिर अपने कमार्हका धन उसमें न पदेगा.। स्वा्जीत धन ४८ 
उमरे देता है । अपने कमाईसे अपना घरका खर्चा चरे । संग्रहकी 
वर्ति नही रखता । 
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यह यड इस स्थानम रहने कारण बडा धेर्यश्ञाली, अपना 
जी वित वित्तसे पवौह न करने. वाला । पेष आरामीपे जन्म लेकर रीरपर 
आसक्ती न रखनेवाटा, अपने खासगी जीवनक्ो महत्व न देते हुये सरि 
संसारकां चिंता करने वाला । एसे पुरुषकां मग बनाता ह । , 

तृत्ताय स्थान 

इस स्थानम तला राशे उदित हं । इसका अधिपतिं शुक इसी 
स्थाने है । सका फठ यह हे की शुक्र तुला स्वगशिमें है । सहजगते 
सहजपतो चचपमंत्रि साहदेऽतिनिपणश्च । गुरुपुजन निरतो वे चपतो रमं 
परं कुरूते ॥ जच ® तृतिय स्थानका अधिपती वतिय स्थानमंहोतो 
वह॒ राजमंत्री, मित्र बहुत सरकारसे लाभ उठाना, अपने कार्यमें निपुण 
शोकर अपने गृरुजनको मानता हं । देखिये कि मह।त्माजी पर कितना 
प्रम था। इस स्थानमें रवि बुघ शुक हरर ये चार ग्रहं । रवि इस 
स्थानम रहनेसे भाई गोगोंका सौख्य नही मिरता यह तु राज्ञि रविकीं 
नीच रारी हे । रवि नीच रिम बहुत अच्छा फछ देता दै । पित्रसोख्य 
बहुत काल तक पिष्छकर पिताक साथ परिलजल्के चलते हे आर 
कायदे आद्यम बनताह। 
| इस स्थान पर्‌ बुध रहनक् कारण इनके हाथपत टिखाण वषहुत 
अच्छा उतरता ह। देख हिजीय कि नेहरूजीने अपने ठंडकोको टिखा 
हुआ पत्रठ्यवहार कितना सुद्र है । इस स्थानमें स्वरारिका शुक्त है। 
पत्नीको बहुत मानते हं कि यह देवी हे | स्रीसख. जादा नहीं देता 
{ वुखिय सभाक कूटी विवचनमं )। 

चत॒थ स्थान 

इस स्थानमें वृश्चिक राशे उदित ह आर अधेपति मंगल धन 

स्थानम हं । इसत योगका फर 2101 मे मचसं बहुत कम रखता 
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हं । सव सपट्तो मानी साही कु-एुखान्िताः । पितृभक्त धनाश्रयः 


खभ युतः श्रतिश्ाच्विशारद्‌ः ॥ पित्राजिंत्त धन सव मिर्ता है 


स्वभाव बहा तेज रखता है ओ! साहदी होता है कु-ङ्छस्थावरादि प्राति 
होतती.है ओर पिता पर प्रेपक्ते हें दु हाच 3866066 जानते है । 
जतकाङ याने बुटपिका काल बदहटुत अच्छा जात। हं । {0 01226 


मान सन्मान जाद्‌ होता रहेगा । 706 60 07 06 1176 चा 


6 {16 $प्रए 9106 108{ £1011प,. 
पंचम स्थान 


इस स्थानम धनुराशि उदित है। इस राशिका आधिपति गुर 


पेचम स्थानें हे । सुरेशः पंचं यत्य तस्य पुत्रो न जीवति । क्षणिकः कूर 
भाषीच धार्मिको मतिमान भवेत ॥ जव पंचमे पंचम स्थानम रहता हैँ 
तच रंतती जीवित नह रहती । प्रसंगवश्ञात थोडासा कठोर बोलनेवालः, 
अपने धर्मं पर श्रद्धा रखने वाहा ओर बुद्धिमान होता हे । इस स्थान 
गुरु धनुगदीम है । धनु रा्ञीका वर्णन नेताजीके कुंडङपि देखना रेपे 
राकीमें गरु 1.8 का शिक्षण पृराकरार्ताहे। जिस तरहका शिक्षण 
छिया उसीका फ अंततक नहीं मिलता । कन्या सतती देता है पुत्र 
संतती नहीं । आज हिदुस्थानका प्रजा इनो पिता मानती है । विश्व 
कुटुचको पालनेवाठा हो तो प्रजाको पुजवत्‌ मानता हे । 

| षष्ठ स्थान | 

इस स्थानम मकर राशिं उदित है आर अधिपतिं शानि छ्यपं बेडा 
है । षष्ठेशे सप्तमे ठाभे ट्वा प्ड्युभान भवेत । धनवान गुणवान पानी 
साहसी पुत्रवतः ॥ जव षष्ठेर ठयम हो तो धनवान, गुणवान, मानी 
ओर साहसी पश्तु पत्रे वर्जित होता हं । यह षश्च सनि होनेके कारण 


॥ | 
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प्रबल रा्रूसे छदना पडता ह आर उसमे यशा पिछता हे । इसीका फङ- 
स्वरूप आजतक बिरिदा ग्ट साथ र्दे ओर स्वराज्य प्राप्त 
इञ । यद शनिं तन दुरुस्ती अच्छी नरी रखता । मंदूद्धी विधार्या होना 
संभव हं परंतु आयु अच्छीदेताहै। 
सप्तम स्थान । 

इस स्थानमं छम गि उदेत है। आधिपति शनि लये है । जब 
सत्तम ॒स्थानका अधिपति लयम होते पत्नी अपने प्रती पर्प्रेम बहुत 
करती ओर पती देव मानती है । पतिकी आज्ञा पाटन करनेवाी) 
अपने घर कारोवाग्मे दक्ष ओर सन टोगोके साथ अच्छे तण्हसे बर्ताव 
करनेवाली होती हे । टेकिनिस्व. श्रीमती कमा देवीजीने अपने पति 
को भारतदर्षङे पंत प्रधान होते इए देखनेका भाग्य नरह था । आपकी 
पत्नीका स्वभाव 9 वप्रा 0९611010 06 8667111 1086 
6710168 81101 1189111886 ४१९8 01266 10 ९९ 
1 [00111868 > {& 107] 2० 8{6दत 10947161+ 0116 
फ 110 18 1८8} 00६0. 1811671 &18ए© 2816. 8611008 ९6- 
7 11तप्रः10 प, 0९86९९11, ९8160], {2111 811 
€९0101001681. [{† 18 ८०४ 8 एङ 18९० पा-016 ६68 
1007 07 {0708ु06ान प 0 1 ९0168 8 190 पा- 
1688 11 1116 11811126 8६8६6 8100 ९86 8110 पाव 
06 {8670 ४01 {0 8110 फर ९0141688 (0 81071 ए 06. 
फ 6© ए0प् 8{ वणप {106 107 ए0प्राः 0870167 11] 00 
06 0१6९ 06110178781ए6 10 860६011 कषत स 11} 1076- 
{€ 2610171 0 8106660 8०6 10९70 ०6९५8 10 11€16- 
16166 ६0 ८06 186 0, 11181 फ 0108 07 61068116. 
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लग्रमे सप्तमेश रानि बेटा है आप पर रानिक अमल हं । शानि बृद्धापकारमें 
बहुत अच्छा फर देता ह । यह शानेकसिंह राजनतिक रारिमं रहनेके 
कारण {1086 0771 ८०6€7* 16 17066 07 ऽप 
ए०प 11] त 6 0687 0 166 07 {0ला7 [6९ पहप]21 
161४8 {7 16६81 ऋ 0118 01110801. #४ 1610 इपर ०1९ 
11811102 ५116 62९] 88 10211187678 81 बव १६४९8, 82 
` 18176 8८७९688] 8&710888001.8 810 ॥11010208{8. {16 
1101811" 18 9 &प्142016 ९४16९61 {07 1610. 
`  मृस्युस्थान 

इम स्थानम मीन राशि उदित है, अधिपति गरु पंचम स्थाने 
है) ये योग यह बताता है की आपकी आयुमेयोदा कमते कम ६५ ओर 
ज्यादासे ज्यादा ७० वर्षी है । यदि भगवान रामजी ष्ीकृपाहोतो 
७्‌ वर्षी आय पिदेगी । मेरी समजमे ७५ वर्ष तक आप जीभगे | 
आपकी परत्यु अच्छी होगी सावधान रहना कि कहीं आपपर गोल 
बारी नहो वयौंकि आपके कुडलीमे मेगल्करे पठि सनि है, टेीन 
एक बात सत्य है क़ आपष़्ी मृत्यु सामान्य आदुमिर्योके तरह न होगी । ,. 


भाग्यस्थान | | 

इस स्थानम मेष रा उदित हं । अधिपति मंग धनस्थानमे 

ह आपा भाग्योदय बचपनसे ही हे लेकिन आपका भाग्य मरे समनमे 

श्रीमती कमल दवाजीके मत्क पश्चात्‌ हआ ह अर वह अत तक रहेगा) 
| दृकहाम॑स्थान | 

इस स्थानें वृषभराक्ि उदित है। अधिपति ज्युक्र तरतिय स्थानपें 

हे। धने मदेच सहजे कर्मेशो यादि संस्थितः । मनस्वी गुणवान कामी 


१८ वौ ] मदात्माओके छंडङियोका विवेचन 
सत्य धर्म॑ समन्वितः ॥ जव ददाम स्थानका अधिपति 
ष्टो तो बहुत गुणवान होता ह । सत्य धर्मका पाटन केरनवाला इ।त 
हे । इस स्थानमें नेपरच्यून है। ये यह बताता है कि केरिजिमे जिस 
तरह छी शिक्षा प्राप्त करली हे उस विद्या पर आजीवन नहीं चलने 
देता आर दुस्तर कुछ जीवनका मार्गं बताता हे । यह आयुष्यं कष्ट 
बहुत कर मान सन्मान देता है । जनता प्रेम करती हे ओर लोकाग्रणी 
बनते है । आये उततक मान सन्मान बढते जाता है । | 
रखाभस्थान | 

इस स्थानपरे परिथ॒न रा्चि उदित है। अविपति बुध ततीय स्थानर्मे 
हे) कुशः सवे कर्यषु सहज वत्सल एव नरः सदा | सहजगे भव 
भावपतो इुचिः स्वजन मित्र जनानतिहामद्‌ः॥ सव कार्य .कररनेरमि 
कुरार, अन्य लोगोंपर अपने रद्केके समान प्रेम केरना । ह्ाचिता आचण- 
सील ओर सच गोते फायद्‌। पिता है, यह योग अतिपर अधिकार 
देता है| परदेश रहना पडता है । निर्वासित होकर कष्ट उठाना लगता 
है । मत्युके समय लोकसेवक वने रहना यह वासना रहेगी । _ 
| व्ययस्थान = 

हस स्थानं ककं राके उदित है । अधिपति चद्र व्ययस्थानर्भं 
स्वराशेमें है । यह योग पुत्र संतानको धोका देता है, बहुत बुद्धिमान 
होता है । स्थिः कार्य, करनेवाला विभूृतियुक्त, द॑घाय्‌ होता है। यहं 
चंद्र कष्ट देता है, इसका अनभव जेठ यात्रा करनी पदी कुछ काठ तक 
निवासित होना पड़ा । इसका परिणाम यह हु की आज भारतक पत 
प्रधान होकर हमार सामने खड हें । यह बडे साभग्य कोबवातहु।कि 
आपक शरीरप्रं इश्वरं जादा होनेस महात्माजी की संगतां बहुत 
कार्तक पिली 
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योग विचार 
पेडितजी भ कडछमि कुछ ग्रह योग बहुत अच्छे हं 
९ दा योग- दशम स्थानम नेपच्यून, लाभस्थानमें राहू, व्यय- 
स्थाने चद्रमा, ट्म शनि, धनस्थानपें मंगल, तुतिय स्थानम रविं शुक्र 
ओर बुध । ईइप्त योंगका नाम छत्र योग होता हे लेकिन सत्तम स्थाने 
ग्रह नहींहैं। ये योग यह चताताहै छी पूर्वं जन्मर्मे योगी थे उस 
जन्ममे योग भ्रष्ट हये ये । भगवत्‌ गीतां कहा है ¢ ज्ुचनाम श्रीमतां 
गेहे योग अरष्टोऽषेजायने ” इस नियमानुसार `पंडितजीका जन्म । 
प्रीमान घरमे हआ ओर इस योगका फट पूद्रायुष्यम कष्ट, उत्तर 
आयुष्य मे सुखी, अयिार भोगना, लोकसेवक बनना, राष्टूके नेता 
बनना यह फरहैं। 
दुखरा योग-- मगर छे पीछे शानि इसका फल नेतार्जाफि क्ूडटी 
मे शनि मंगले प्रतिथोगका फल दिया हे वही फर यहाँ लगताहे। 
इधर एक आरोका उत्पन्न हेती है कि महात्माजीके. अनुसार इनका 
म्रत्य॒ तो न हौ 020 16 06 8888611 &४64 11९6 11811808. 
{1१2 08१6 015} ०९०0४ 200 1६ } यह अघोर घटना 
सन १९५२ खार आसखीर तक होना जादा संभवनीय है) 
तीसरा योग -गुरु राहा प्रतियोग पंचम ओर एकाद्षमे 
हआ हे । इस योगक। प्राचीन अव चीन ज्यातिषग्रंथम अच्छा फर नक 
दिया हे। भने इसका फठ मेरे मरंथरमे यह दिया है कि “ जिसके इटठीम 
यह प्रतियोग या युतीहं। वह स्वयम रक्षण ठेता है ओर अगे 
आता हे यनिषरेगेर्भि नाम बहुत, यालेर्गोकानेतां होताहै। ठखों 
लोग इनके अनुयाय होते है परंतु पुत्र संतती नहीं होती हशतो मी 
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आगे नहं चमकती) ये लोग खामाजिकू या राजन्य कन्तके स्यि 
परा होते हं ओर बडे महामा होन छायख हाते ह। 


इसका एक उदाहरण आपके सामने रखते हं । एक बड़ा महात्मा 
यार्गाश्वर एक्‌ बह बट वक्षे नीचे बैठा हे उप्तके मध्तकपर पांच 
मृखवाका स्प दल रहाहे । हजारों लोग पैरपर शीस नमा रहे ह; स्ने 
आध्ग्रातङ़ रिष्य षठ हं।” मेरे सामने इसका एक ब्हीजन 18101 
आया वह यह है एक बड़ भारी म्यंकर तेजस्वी ओंँख हे । वह इतनी 
तेजस्वी है कि आपदेख नह स्कते। उप्त तेजसे बहुत सुद्र 
प्रकारा फैलकर बहुत दर तक जारहा है 1 उप्त प्रकाम लसों लोग 
चुपचाप चके जारे है +? इस हश्यका अनुमव हम कररहे है ओर ` 
इतना सचचाहोरहाहै कि देखिये पडितजीके एक शब्दके अनसार 
हिंदर्मेके कोस्यवधी जनता इयर रही है जर च॒पचप चठ रह हे । 


इस योगका एक फर मिना जसूर है वह फर अध्यात्म ज्ञान्‌ 
ये भगवान पहबीरजीके उपासक हैँ । इनङ़े मस्तक पर सदुरुका ,. 
कपा वरदहस्त पड्नेका काठ दिसंबर १९५५९ म हं 


उपर गुरु रहा जो #18100द्‌ दिया हे, वहु मेनि. सन 
१९५२ मे ^ ग्रहण विचार ” करके राहूपर स्वतंत्र मथ ङ्खिा ह उस्म 
आपको पद्नेको मिलेगा 


महादशा विचार | 
चाट महादशा विशोचतत मानसे भेगठ की दक्ञा चल रही ह। 
यह दा ता. २५-११-१९५१ तक रहेगी 1 कंडी धनस्थानमे मंग 
है । यह उच्च श्ररणीका अधिकार मिल जायगा । मानन्सिकु कष्ट उठाना 


३९६ ` अध्यात्म ज्योतिष विचार [ परिच्छेद 
 पदेगा, शरीरिषु कष्ट भी उठाना पड़्गा । (कोई बम फेकेगा या दन- 
दन गोरी चछायेगा या अकिसडंट होगा ) । सरे संसारम हिदस्थानका 
नाम गंजता रहेगा, एसी करामत आपके हाथसे होगी, इससे आपका नाम 
दूनियामें बहुत आदरसे लेते रहगे। आप पर भगवान की कपा होनेवाही 
हे । इसम ५१४0110 {0प्राः हागा 
राहुका महाद्रा | 
ता. २५-११-१९५१ से ता-२-११-१९९९ तक इस महादशा 
में सव तरह उच्च भ्रेणीका अधिकार भोगने ओर र्ट सुरक्षा रखकर 
राष्ट्रका नाम सत्र दुनियामे हो जायगा । यह देखकर आपकों सकी 
हीगीं की. मे जेस वासना पर्णं करने स्थिपेदा हा वह कार्यं पणं 
हआ । इससे आपके मनमं मुत्युके समय पेहिक वासना तनीक भी नहीं 
रहेगी ओर मव्य अती शाततासे होगी । ` ` 
यह ेसा कैसा हुभा 
| आप पर्वं जन्ममे नाथ पथिय गंसाई थे पूर्वं जन्ममं उच्च प्रेणीकां 
अधिकार भोगनेकी वासना उत्पन्न होगयी भर म॒व्युके समय यह्‌ 
वासना प्रबल रही । इस वासना प्रभावे आप. जन्म लेकर अये थे 
परन्तु इसमें एक हुञा 1४ आप सिंह ठ्यपर पेदा हए । इस ल्के ठोग 
कभी भी सच्या संन्यासी या महान महात्मा नहीं हेते, क्योकि यह ` 
सिंह राशी 1८10 81812 रहनेसे नहीं हेते । आपका पूर्वं जन्पमें नेषि 
बरह्मचारी रहकर. नाथ पंथीय गसं हकर संच महात्माका जन्प लेकर 
आप धामिक ओर पारमार्थिक कार्यम संशोधन करके पंथोपंथके ज्लगदे 
मिटानेके ल्यि आप पदा हमि, इस्य्यि इस जन्मे मृत्यु समयमे 
यही वासना रहेगी । इधर एक बात स्पष्ट करना जरूर है कि आप आरं 


श्वौ] मदात्माओंके कुडलियोक। विवेचन ३१७ 
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सुभाष दोनोके शरीरं भिन्नता मलम होती है। किर दोनोका 
आत्मा ओर जीवात्मा एकह हं । आपने सच्चे र्ती कोखो दिया है जब 
वह राक्तीसे आप पूर्णतया नहीं मिते तत्त अप पृणंवस्थाको नहीं 


पच सकते, जब वह शक्ति आपको भिलेमी त्र आप पृणीवस्थामे 
आजावेोगे । अप दोनों जोदधसे कायं करते रोगे तव दहिन्दुस्यान अप 


"पर निर्भर रहेगा । 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


एक-स्ष 
यह एक मेरे पर बहुत प्रप करने वे बोहरा ज्ञार्तीके गुरु 
{ 1168४ ) है । जन्म तारीख २२-१-१८९१ दोपहरके २ बजके 
३५ मिनिर 2. #. जन्मष्ठ घडी १५७-५८ पर अक्षांश २२-१० 
खांडा ७२ 


जन्म कुण्डटीं 
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आपका वृषभ लयम हाने आर टग्रभं राह नेपच्युन रहनस 
स्वभाव बहुत शान्त, समाधानी आर सावधानसि चलनेवाठे, ईश्वर निष्ठ, 
$ €1^पए 86९16116 20 1€861760. य देव देवता, गुरु आर गुर्‌ 
जनोँपर माक्ते रखते है । ओर कोड मी कायं स्थिर बुद्धिस कर्तेहे। 
विषयोपभोगकी जर इनक प्रवृत्ति कमहोतीहै। ये साहसी, निर्छोभी 


०, न, 


मदुमाघी, त्यागी, क्षमारीट, विश्वक्नीय. ओर आ।स्तिकं हाते है । संसार 
मे खदा सहन करते हैँ जष्टं जनोपर प्रेम कमतेहं ओर लोग भी इन्ह 
खुय चाहते हें । भित्र परिवार काफ। बदा रहता 

आप हिद तत्वन्ञानके अच्छे पमिचितहै ओर ज्योतिषभी 
जानते हैँ | 

वृषभ ट्रक लोग उपासना आर जपलाप्यपें बहुतसीं िहचस्पी 
कते हैँ । इस नियमानुक्तार इनका उपासना मौर जपजाप्य चल रहा हे । 
सितेचर अवतु सन १९१० साले आपको उपासनामे फटता ` 
[मिटेगी ओर साक्षातकार होगा । 

` सप्तम स्थानम शुक्र वृश्िक राशिका होनेसे खी सौख्यपुा 

नही मिला 


अष्टम स्थानमें धन यह ज्ञानी राि्ा बध-होनेसे ओर चतर्थ 


र 
व 


स्थानमें सिंह राश्चिका हानि हनेसे मत्य कौनसे दिन आर षटौनसे समय 


¢ 


होगा यह स्व पू्ं सूचित होकर या प्त्य्॒षी टईम प्रे समञ्यकर 
बहत इतितासे समाघानीसे वसना राहत होकर हसते खेटते मत्य होगा। 

गरुस्थानमें नीच गरु रिंसह वेढा हे। यह गुरु अच्छा फलं 
देता ह यह गरु सन १९५० साटकं फेववारी या माच महिने अध्या- 
त्मिक गुरु मिट जायगा यह्‌ दाता हे 1 


समाप्ति 


| अध्यात्म ज्योतिष-विचार ` २१२ 
` पृष्ठ ५६ पर पद्ना 
 महनह्म | 
स्फुरना + इटना = आकाश 
आका + अत्यतं वेगते इना = हवा 
हवा + आकाश = अत्यंत वेगसे चलना + नाद्‌ जौर बिहु 
तेजका निमाण होना €08111९ 688. 


विन्द यातेन + हवा = आरद्रता (यह पानी नहीहे। कला) ` 


 आद्रैता + निन्दु = अणुरेणु. 





ष्ठ ५७ परसे २० वे पंक्तिसे अगे पदना 

प्राचीन वेदान्तके पंचिकरणम मनको देन्दरियमें गणना कीहे। 

इस मतमे भे सहमत नहीं हूँ । सबब यहे किये दरोन्द्रिय दृक्यहे। 
उगली रखकर बता सकते हैँ । उदाहणार्थ= रसना क्या हे ओर कहौ है 
इसको तुम अपनी जीभ पर उंगरी रखकर बता सक्ते हो । इस्त प्रका- 
रसे त॒म मन कहां है ओर किस प्रकारका है ओर क्या है यहं टश्यरीतीसे 
चतानेमे अतम्थं 'हो । इतीख्यि पमनकों इहोन्द्ियम गणना -करना 
यह मै अनुचित सपञ्चता हूँ । इसल्यि पै मनको दञेन्द्रियपरेसे निकाल: 


[ननि भ (न अ 


कर अलग रख दियादहे। अगे दिया हुञा कष्टक देखिये । 
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परब्रह्म | ` रय पचमहाभूत 
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परकरुति, | 
| । वायु 
महत्‌ | 
|  अभ्री. 
, चितं | 
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 अहकार ` + 1 
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दारीर 


पचत्त नेन्द्रिय | पैचकभन्दरिय 





प्र ८९ परस्ते जगे पटना 


यह दैत वाद्‌ है । इसी दैतवादमे शुञचे पूरा अद्वैत सिद्ध करना 
है । हम पिरे बता चुके है के लेन्टनं सवं प्रथमहे | ठेन्टनं की 
उत्पत्ति किंस रीतिसे इ{ यह देखना जरूरी हे । छेन्टर्न टिनिसे बनता हे । 
णनि यह घातु जमीनते मिठती है ॥ जवर ठेन्टर्नं तोड़ टक बनाकर 
उसको बारीक पिप्ये । पिते पि सते इतना पफिस्तीये कि उप्तका एटम 
41011 मे रूर्पाततर हा । टिनिके परमाणू पिसनेस्त फिर बिद्‌ निमाण 
होत हैं । बिंदु परमात्माषा हाता ह । यही अद्रतहे। 


0 1 1 
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अनाहत ध्वनि--अनाहत चक्र्म सुनेच्छे अता हे । 
आहत ध्वनिं- यह ध्वनि मणि पुरस निक्छटता है ॥ 





प॒. २०५ पर पेक्ती १६ से आगे पदिये 


| "८ सन्घ्याके वाद्‌ भगवान्‌ श्री रप्रकरघ्ण भक्तो साथ कैठे हए 
है । योगके सम्बन्धमे ओर षटचक्रोके सम्ब बातचीत हो रही हे । 
ये सव्र बति. शिव संहितम हँ । 2 मूलाधार पदप कण्ड्िनी शाक्ते 
है । वह पद्म चतुरदैह ह जो आदयाशक्तिदं। ही कृण्डालिनीके रूपे 
स्के देहे विराजमान है- जंसा पोता हा सप कृण्डलाकार 
पटा रहता है । (मणि से) भक्तियोगे कठ-कृण्डलिनी शीघ 
जाग्रत होती है । बिना इसके जाग्रत हए ईव दरान नहीं हैत । 


भ 


जागो मा कुल-टण्टषठिनीं ॥ 
तं नित्यानन्द्‌--सखरूपिणि | 
प्रपतत-मृजगकाग अजाघार-पड-वासिनी 
श्री रापकुष्ण वचनामरत प, &०८ 
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२ | १७ लांब लांब सांबल्या र ` 
३ | १८ तेरी चूपमेरी चुप २ 
२॥ | १९ दोन भरख्यात युद्धं २ 
३ | २० सन १८५७ च स्वा. यु. + 
२॥ | २९ नवींमूल्ये र 
२ | २ससी | २॥ 
२॥ | २३ सावरीच्या उन्टात ३ 
२। | २४ जीवनप्रवाह्‌ ` २। 
३। | २५ दंसदूत २। 
२॥ | २६ माक्सवावी अभ्यासक्रम १॥ 
३। | २७ तिसरे राज्य ॥= 
९) | २८ इंदिरा | २॥। 
२ | २९ गोर वेऊव्ट द 
२। । ३० दुर कटे तरी २।॥ 
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